299. 
(विनिष्ठी 





महात्मा गांधी 


एक मा्क्सवाव्ी परिचर्चा 








बगंयरी १६३१ (7? ]23 


०० रा है हि 
पेवीराष्ट ू धीवटग पश्चाशिंग हए। 52): ) विगिटे5 


संपादग (अप्रजी संगत राय ) 


एम. बी. राव 


अनुवाद 

अन्तिम निबन्ध को छोड़, जिगकी हिन्दी 
पांडलिपि स्वयं लेगक ने दी, 
निबन्धों के अनवादक : 


बद्रीनाथ तिवारी 


अन्य 


मूल्य : ४ रुपये 


न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी भांसी रोड, 
नई दिल्ली में डी. पी. सिनहा द्वारा 
मुद्रित और उन्हीं के द्वारा पीपुल्स 
पब्लिशिग हाउस (प्रा.) लिमिटेड 
रामी भांसी रोड, नई <दिलली, की 
तरफ से प्रकाशित । 


_>कम तक ०. 


। ्च 


ल्ब्ज 


>...अ-> «५ ली +मा> अगली शण 





प्रकाशकीय टिप्पणी 


न 


महात्मा गाधी अपने जीवन काल में भारतीय राजनीति में सदा एक विवादा- 
स्पद व्यक्तित्व रहे । हुर राजनीतिक विधार प्रवाह का, स्वेय्य॑ उनके अनुयायियों 
कौर उत्तराधिकारियों के विचार प्रवाह का भी, किसो न किसी समय, किसी 
मे विसी मु पर, उनके विचारों और तोर-तरीकों से टकराव हुआ। रवय॑ 
कांग्रेस के भीवर के दक्षिमंष (बल्लभभाई) और वामपंथ (जवाहरलाल), 
दोनो का एकराधिक घार मांधी जी में उप्र मतभेद रहा । यह सच है कि इसके 
बावजूद ये साथ-साथ निर्वाह करते रहें, परन्तु महू कह सकता किन है कि 
यह कहां तक अवाम पर गांधी जी के जवर्दस्त प्रमाव के कारण था और कहा 
तक मात्र अवसरवाद के कारण । 

चरम दक्षिणपंपी हिन्दू राम्प्रदायवाद ने २१ वर्ष पूर्द महात्मा गांधी रो 
हत्या का शिकार बना कर उनके संबंध में अपना फैसला दे दिया था, जबकि 
मुस्लिम सम्प्रदायवाद साल भर पहले हो विभाजत द्वारा उन्हें अधमरा कर 
धुका था । देश के वामपंथी तत्तों में गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रति एक 
अज्भुबा इंहरा रुछ रहा है 

इस्युनिस्ट पार्टी भी कई मौकों पर गांधी जी से उप्र तप से दकरायी। 
बह उनके विभिन्‍न भिद्धान्तों फो स्वीकार नहीं कर सकी, न ही साम्राज्यवाद- 
विरोधी आन्दोलन में उनकी भूमिका से इनका्ट कर सकी। दोनों के घीच 
इस बात की लेकर कु संघर्ष रहा कि अवाम को कौन अपनी तरफ लायेगा 
और किस विचारधारा के लिए लायेगा । 

गाघी जो के स्वर्यवास के बाद के इन दो दक्षक्तों में लोगों के सामने थह 
माफ हो गया हैं कि उन्होंने चाहे जो कुछ चाहा हो, पर उनके कुछ सिद्धान्सों 
के फलस्वरुप, तथा उनके तथाकथित अनुयायियों के व्यवहार के फलस्वरुष 
तो निश्चित रूप से, देश गंभीर संकटों में आ फंसा है । 

गांधी जी की जन्म शत्ती की स्मृति में और भी अधिक व्यापकता के 
साथ इस ग्रंथ की योजना वतायी गयी थी । लेकिन अमली राशनीति के कारण 
तैया कांग्रेस महामम्रिति के बंगलौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस के भीतर हाल 
के उलटफेर के कारण, अनेक लोग जिन्होंने लिसते का आश्वासन दिया था, 
दूसरे कामों में ब्यस्त रहे । 


फिर भी हमारा वि4४ वि ड़ ड़, हारा 8 7 थी जी कौर जता 
के प्रगग का निश्चय करने खोला खीवाए भग्रत होगे का ले हया श्री।नवाम 
मरदेगाई, मोहित सेन ओर प्रो, होरन सुहजी के तोशा सभी जी के जीव 
माल की घटनाओं पर कुछ गया प्रकाश दातगे । े 

बयोतय कादिकारी थी मन्मसताश गे के पति जिदीनि हि: 
आन्दोलन की और गोभी ही के हा दि हिशाीध आम ही उमार *' 
श्गा है, करी सरेन्द्र मोगारा के प्रति जिझोने राधट्माया के झत मे गांधी हे 
0 हिच्दिस्तानी सिद्धान्त का निरूवाश किया है, ठोसा आंदना निनद के गत्यावः 
के प्रति जिन्होंने अपनी अदितीय शैली में गांगी जी के जीयन की 57 म्म्त 
कियां प्रस्तुत की हैं, प्रकाशन गए आभारी है । 
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महात्मा को जग्पन्शताइदो 
धीपाद अमृत डांग 


बाधों जी ओर मारतौय कस्युनिस्ट वार्टो 
श्रानिवात्त मरदेसाई 


एपिीयाद : स्वतंवता के बार 
मीहित सेन 


एक अद्वितीय मेता 
हीरेन मुखर्जी 


शाधी की और १६३५ के दौर के क्रान्तिकारी 


मन्मबनाय गुप्त 


भारत की राध्ट्रमाषा और गांधी जो 
सुरेन्द्र गोपाल 


गोषो को, भेसा कि सैंने उन्हें जाता 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
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श्श्द्च 


महात्मा की जन्म-शत्ताब्दी 
श्रीपाद अम्रत डांगे 


एएकणण प ५... (.77- देशवासो इस वर्ष अक्तूबर में भहात्मा गाधी की जन्‍्म-शताब्यी मा 
रहे हैं । 


हुआ था और उसका लालन-पालन एक ऐसे सम्पन्न, धर्मनिष्ठ हिल्दे परिवार 
में हुआथा जो एक ओर भारत के उ्त हिस्से के वातावरण से सराबोर था 
जहा ब्रिटिश साआ्राज्य के! चाकर रजवाड़ों को पड्ेतायत थी, दुसरी ओर वह 
गरीदी से प्रताहित उस भारत से घिरा हुआ था जद्ठां विक्टोरिया-साझ्राज्य की 
समृद्धि का निर्माण करने में लाखो लोगों ने दुभिशों में जानें गया दी थे । 
परिवार की भ्मृद्धि से युवक गाधी को द्विडिश पाश्नाज्य के हृदब-स्थल लंदन 
में शिक्षा के श्रेप्ठतम तत्वा को आत्मसात करने तेषा ब्रिटिश कानून के वफादार 
पकील के रूप में दसने में मदद मिली। 
किन्तु जद वह दक्षिण अफीरा गये और वहां उसी कानून के आपार कर 
उत्पोड़ित भारतीयों को वकालत को, तो भोरे शात्षक बर्य के जातीय द्प और 
डंडों के सामने समानता और समडृध्टि सम्बंधी मारो धारणायें काफ़ूर हो गयी | 
वहा उन्होंने समानता के लिए संप्ष करने का, मानद ग्रिमः के लिए जूमने 
भा ओर नस्‍्लवाद का विरोष फरने कर पदला बाड़ पह्मा। फ़िर भी द्ट्‌ 
साम्राज्य $े प्रति वफादार बने रहे । उन दिनों उनके अनुमार बह सम्यता, 
न्याय और प्रगति का प्रतिनिषित्व करता पा। हृतलिए जब अयम विद युद्ध 
छिट्ठा, तो गाषी जो साम्राज्य के दफादार प्षेवक दे और साप्राउफ वो रचा के 
तिए भारत के युवकों को भत्री करा रहे थ। दइत्ध राक पर सो।मत्य ठितक में 
उनडहा मतभेद ८ । सोक्मान्य तद तक प्रतित्या + लिए बस करने को 
तैयार नहों थे जब तक डि होम रूलत' को उनकी मांग नहीँ मान सो जादो । 


ह 5. 


निष्टुरतम कानूनों द्वारा, और याद में सोमहक सरमंहारों और कल्तेश्नाम 
(जैसा कि जलियायाला बाग में किया गया) तथा विस्लयी पंजाब के शांतिपूर्ण 
नगरों और गांवों पर बमबारी द्वारा, जनता की सांग को झुचलना छुझा किया 
तो गांधी के भीतर का दाजनक्त, विडिय फानूस का वकील और ब्रिदिश न्याय 
में थिध्यास रगाने बाला, एक फवमंठल्य कद विद्वोद्ती में बदल गया जो उसके 


धाद सात्राज्यवाद-विरोधी आल्योलन का संठटानतम संगठनतकायाों तथा स्वतेत्रता 
और सरवाधीनता के लिए बगावत में उठ खड़े हुए अवाम का नेया बना । 

प्रचंट गात्यना घक्ति और आततायियों के खिलाफ अदम्य आक्रीप के साथ 
यह जन आन्दोलन के महान लायक के रूप में उमर आसे। उनका कहना था 
कि ब्रिटिण सरतगर पैणाविक सरकार है और उन्होंने उमर पूरी तरह ध्वस्त कर 
देने का आह्वान किया । जैसा कि बह कहते थे, शतान ओर पाप के साथ कोई 
समभीता नहों हो सकता । ह 

उन्होंने सम्पूर्ण देश के लाखों-करोड़ों लोगों को एकता में बाघने, जनुशासित 
करने और संघर्ष में उत्तारने के लिए आज के बंद के पूर्व रूप---अखिल भार- 
तीय हडतालों--के हथियार का इस्तेमाल किया । उन्होंने बहिप्कार भौर घरने 
के नारों के साथ लाखों लोगों को सड़कों-गलियों में उतार दिया, जिसके फल- 
स्वरूप ब्नविटिश अधिकारियों और उनकी अमन-कानून की शक्तियों से जुकारू 
मुठभेड़ें हुईं। उन्होंने स्कूली बच्चों से लेकर बड़े-बूढों तक, घनी लोगों से लेकर 
गरीब किसानों तक, सभी का, पैशाचिक सरकार के विरुद्ध असहयोग करने 
तथा भारत की ऐक्यवद्ध जनता के विराट संकल्प और संघपे द्वारा उसे घरा- 
शायी कर देने का आह्वान किया । उन्होंने भारतीय जनता का आद्वान किया 


' कि वह सरकार के लिए काम करने, उसके लिए कोई भुगतान करने, 


उससे कुछ सीखने या उसकी आज्ञा-पालन करने से इनकार कर दे । उन्होंने 
कांग्रेस को स्वतंत्रता की तथा स्वतंत्रता के लिए ठोस कारवाई की कामना 
करने वाले सभी वर्गों समेत सम्पूर्ण भारतीय जनता के राष्ट्रीय भोर्चे के मंच 
और संगठन के रूप में निर्मित किया । 

उन्होंने जनता को संघर्ष के लिए उभारने या कभी उसकी गलत कार्रवाई 
(जसे हिन्दू-मुस्लिम दंगों) का परिशोध करने या अपने अनुयायियों के भटकाव 
को रोकने के लिए कभी-कभी अपने जीवन तक को खतरे में डाल कर व्यक्तिगत 
उपवासों को अपने शस्त्रागार में एक नये अस्त्र के रूप में जोड़ा । उनकी 
जबर्दस्त क्रान्तिकारो प्रतिष्य और ईमानदारी के कारण यह व्यक्तिगत अस्त्र 
कारगर अवश्य होता था, हालांकि सदैव नहीं । 

चम्पारन में अपने संघर्ष में, जो भारत में उनका प्रथम संघर्ष था, उन्होंने 
भारतीय किसान को तथा ब्रिटिश बागान मालिकों के उत्पीड़न को भी मिकट 


हि 


से देखा । वहां उन्होंने नील की खेती करने चालों के आर्तक 2 
खिलाफ रद रख अपना कर अंग्रेजों को पीछे हटने को बाध्य कर दिया । गे: 
के तत्काल बाद अहमदाबाद मिल्लों के हड़तालियों बन नेतृत्व करते हुए उन्हेंनि 
मजदूरों को, बलिदान करने, कष्ट केलने और संघर्ष करने की उनकी क्षमता 
को तथा उन लखपतियों वी सोलुपता और स्वार्यपरायणवा को भी देखा था 
जिनसे बह यह आशा करते थे कि वे स्वध उसके और मजदूरों के कप्टो तथा 
# ईश्वरेच्छा" को देख कर शांत और नरम पड़ेंगे । 

डिल्‍्तु अपने मुख्य लक्ष्य कर अनुसरण करने के लिए उन्होंने अपने संघर्ष 
के इन पहलुओं का परित्याग कर दिया और अपने अत्तहयीग संग्राम के ठीक 
पूर्द, प्रसिद्ध लेख “दर ने अमाल फहुराया” लिखा और वारदोली कूच करते 
हुए इस संग्राम को “महाकाल का नृत्य” कहा । 

चौरी-चौटा के तिरस्त्र किसानों पर गोली चलाने वाले चद पुलिसमेनों 
की हत्या रे महात्मा जी से संतुलन खो दिया ओर उन्होंने अपने “महाराल के 
नृत्य” को वापस से लिया त्पा “शेर छू वर्ष वी सजा के साथ प्रिदिश 
कारागार में दाखित हो गया) उन्होंने यह आयह किया कि जद्ठां जनता का 
प्रतिरोध न्मायपूर्ण और रामीचीन तथा उलरीड़नकर्ती अस्यायपर्ण ओर गलत हो, 
चहीं मो साम्राज्य वी दुष्कति का हतन अद्विता द्वारा ही किया जाना भाहिए। 

ऐसे बहुत से लीग, जो उनके दर्शन के उत्तराधिकारी होने का दावा करते 
हैं और जिन्होंने सत्ता और धन अजित करने के लिए उतके सताम कथा उनके 
घउदाये गये महान संघर्षों दी प्रतिम्ठा का उपयोग किया है, स्विफे उसकी अहिसा 
वा, या बिह्लाओं के प्रति उनकी नरमी का, या ईइवर, धर्म और घरसे के: प्रति 
उनको लिष्ठा भा ही, राय अलाएते हैं । 

विन्तु यह याद रसना जहूरी है कि जहाँ महात्मा पापी ने जनता के उम्र 
रूप अपना सेने के कारण १६२१ में अपना श्रानदोनन वापस से तिशा था, 
वही १६३० और र६४२ के संघर्यों का सूतरपत और नेतृत्व करने के दाद, 
जिनके फश्तस्परूप अन्त: भारत आजाद हुआ, उन्होंने यह गलती कभों नहीं 
डुदरापी 4 

इस नये काल में जब की ब्रिटिश उलोहकों बा सामना जनता के हायों 
उपा् था जुरारू प्रतिधोष से पड़ जावा और ये महात्मा हो में णनरा बाग 
अरनेना करने को ऋहते, तो बह अपने अहिसा के दर्शन वा पालन करते हुए भी 
ऐसा करने से इसरार कर देते और जेत यत्रियोप बा रोप सो दे द्विटिश शासक 
दर्ग बी “सिहवत्‌ हिंसा" के माये मद देते । 

महारमा घी को जन्म-शाग्शे पर साटो उारोडित जबदा रो उनके विस 
अतापारध भुग को पवय समर्थ रखता चाहिए, बह है साप्राज्यबाद के प्रति 


उनका सी विरोध-भाय, जनसा के संगदन ओर सक्रिय प्रतिरोध के प्रति 
उनका गारा सगात, जो कद भी उत्ीडुनहारी, अपमानशनक और अमानवीय 
है उसके प्रति उनकी सलीम ध्णा | उसका वहना था हि झुदाई तो सक्रियता के 
साथ प्रसिरोग किया जाना साहिए, से है छसके सामने निडिक्य होकर छुदने 
टेया दिये जाने भाहिए । 
एक गरदर्णी स्यक्ति ती तरह उस्ोने साम्राम्गयाद का प्रतिरोध करने तथा 
भारतीय जनता को बिभाशित करने की उसकी सास को विफल करने के लिए 
हिन्द-मरिलिम एकता को भारत की राजनीतिय और सामाजिक एउतता ना मूल 
नारा बनाया । 
एक महान मानवतावादी के रूप भें उन्ोंने अरधध्यता की उन्मुूलस को 
आह्वान किया, हालांकि एक घर्मनिष्ठ हिन्दू की तरह बह हिन्दू समाज के वर्ण 
विभाजन में विश्वास करते थे, जसा कि हिन्द्र मानवताबाद मे अनेक संत उनसे 
पहले कर चुके थे और शोपक वर्गों और जातियों के हाथ प्रतारणा भेल चुके 
थे। 
आरम्भ में हालांकि उन्होंने भारत को दस्तकारी और ग्राम्य जीवन के 
प्राचीन संसार में फिर से प्रतिप्ठित कर देने और आधुनिक मशीनों के संसार 
को मिटा देने का स्वप्न देखा था, पर शीघ्र ही उन्होंने अतीत में वापसी के 
विचार का परित्याग कर दिया तथा आधुनिक उद्योग-घंधों का निर्माण करने, 
उद्योगपतियों के लिए अच्छी विनिमय दर और सुरक्षा प्राप्त करने में भी मदद 
की--वबशर्ते वे स्वाधीनता प्राप्त करने में उनकी मदद करें। 
जव वह जीवित थे और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय भी 
कम्युनिस्टों, कांग्रेस सोशलिस्टों आदि जैसे अनेक लोग थे जो उनसे, उनके दर्शन 
से, उनके कुछ वर्ग गठबंधनों और उनके तरीकों से मतभेद रखते थे | तव भी 
वे सभी उस महान राष्ट्रीय मोर्चे में काम करते रहे, जिसका प्रतीक क्रांग्रेस थी 
और जिसको महात्मा जी ने मुख्यतः स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए जन संघर्ष 
और नेतृत्व के साधन के रूप में निमित किया था । 
जसे-जैसे संघर्ष के तरीकों और कार्यनीति के प्रश्नों पर मतभेद बढ़ते गये, 
उन दिलों के अनुदारपंथियों ने उव नयी चितन-घाराओं और नयी पार्टियों को 
कांग्रेस और आन्दोलन के भीतर बने रहने देने पर पाबंदी की मांग की । 
किन्तु महात्मा गांधी ने ऐसे मतभेदों के आधार पर कांग्रेस में ऐसी पार्टियों 
या समूहों पर प्रतिरोध लगाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया | वह न 
केवल अनुदारपंथ से लड़े, बल्कि उन्होंने अपने अनुयाधियों में व्याप्त पद और 


“सत्ता की लोलुपता से भी लोहा लिया और जहां कहीं उनमें भ्रष्टाचार दिखायी 
।, उसका पर्दाफाश किया । 


2५न्‍्कअम+ का अज के कतान बन ती ऋदीजमक आजम फमनथ मे 


महारमा गाँधी रूस के महान माववतादादी, जनवादी और साम्राज्यवाद- 
विरोधी लेव तोह्स्तोय के प्रशंसक थे और इससे प्रेरित होकर उन्हींने १६०५ 
थी फान्ति वी सदर सुनने पर उसकी सफलता की कामना की । हालाकि बह 
दोत्शेदिशों के अनीश्वरंगाद शो पसन्द नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने उन 
लोगों का साथ नहीं दिया लिन्‍होंने साम्राज्यवादियों के राध मिल कर १६१७ 
बंप महान अजनुदर क्रान्ति की निन्‍दा छी थी । 

मदात्मा गांधी के अनेक कार्यों और विचारों ने नवज्ञान-विरोधी रूप जहर 
ग्रहण कर लिपा था, पर उसके बावज्ुद वह संतार के महानतम साम्राज्यवाद- 
विरोधी योद्धाओं में रे थे, मानव जाति के इतिहास के महावतंभ मानवता- 
यादियों में मे थे, तथा, निददय ही, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए 
भारतीय प्रान्ति के महानतम नेताओं में से थे 

इन्ही बानी से हमे उसके जन्म की शताब्दी इस प्रकार मनाने के लिए 
प्रेरित होगा घाहिएं, जिससे उन लोगों को स्मृत्तिया पुनर्नीबित ही उठे जिन्‍्हींते 
स्वतंभ्ता वे: लिए लड़ते हुए, नस्लदाद के छिलाफ, अममानता और उत्पीड़न के 
घित्ताफ, छुआदूत, जनता में विभाजन और कूट के खिलाफ वया व्यक्तिगत 
थौर सार्देजनिक जीवन मी शुद्धता के लिए झुमते हुए अपने प्राण गंवाये । 

उन्हींने जिस जंगजू तरीके से राज्य सता और धन के विकराल व्यूहू की 
उपेक्षा की, जिप्त त्तरहु बहू मानव की और सास तौर पर गरीबों की, दरिद्र- 
नारायण और उत्तीड़ितों की गरिमा के लिए लड़े, उसे पुनर्नीवित करना 
जरूरी है। वह सबसे बढ़ कर श्रम के भौरव के समर्थक थे और इसी के प्रतीक 
के रूप में वहू प्रति दिन सूत कातते थे 

प्रात हम सभी को स्वापीवता की चिशामत को और भागे बढ़ाते हुए समाज- 
बाद के लिए लड़ता चाहिए बयोकि इसी से घनकुवेरीं की सत्ता का अंतिम निपेथ 
होगा तथा उन लाफो-करोड़ों मेहदतकशों वी सत्ता की पुष्टि होगी जो स्वतंत्र 
भारत के खेतों और कारखानों में शरीर और मस्तिष्क के श्रम के आधार पर 
जीवन विता रहे हैं 

मद्गात्मा गांधी का जन्म १८६६ में हुआ था जिस समय भारत के स्वायी- 
ना संग्राम की शक्तियों पीछे हुट रही थी और योरप पर उत्त फ्राप्त-जमेंत युद्ध 
की काली छाया पढ़ने लगी थी, शिक्षके बाद साम्राज्यवाद पुष्पित-पत्लवित 
दुढए थधए ओर इसने संपूर्ण विए्ल को; आल कर जिया; था; ५ 

किल्नु १६४८ में जब उनकी भृत्यु हुई, उस समय साझाज्यवाद पीछे हट 
रहा या, एक-पिहाई संत्ार समाजवादी बन चुका था सथा औपनिवेशिक 
साप्राग्य बहू रहे थे। उत्हींने भारत जप्ते तत्यन्त भहत्वपूर्ण भूंड भें साम्राज्य- 
बाद-विरोदी भ्रंति में महान भूमिका अदा की ओर अन्त में एक दुष्ट हत्यारे 
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गांधी जी और 
मारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
श्रीनिवाप्त सरदेसाई 





महात्मा गांधी और भारतीय कम्युनिस्दों के सम्बंध, भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद असहयोग आंदोलन के उनके नेतृत्व से 
लेकर १६४४ भें उनकी दुखद भृत्यु तक, कनेक उत्तार-चढ़ावों से गुजरे हैं । 
मैं भारतीय कम्पुतिस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि, हालाकि 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना १६२४ में हुई थी, फिर भी एम. एस. 
राय ने १६२० से ही गाधी जी तथा उनके नेतृत्व में चलने वाले आत्दोतन का 
कम्युनिस्ट मूल्यांकन करना और उस आन्दोलन के भ्रति कंम्युनिस्ट दृष्टिकोण 
निर्धारित करना शुकू कर दिया था । श्रोपाद अमृत डाये ते सही कार्य १६२१- 
२२ से छुकू किया था । 
यह कहना अधिक सही होगा कि यह प्रक्रिया १६२७ में कम्पुनिस्ट इंटर» 
सेशनल ने शुरू की थी । उस्ती ब आयोजित कॉमिस्टर्न की दुसरी कांग्रेस में 
भोपनिवेशिक प्रश्न पर हुए विचार-विमरश में राय ने सक्किय भाग लिया था। 
१६३९५ में हुई उसकी अंतिम कांग्रेस के सिवा, और सभी में मारतीय कम्युनिस्ट, 
उदाहरणार्थ अवनी मुखर्जी, कॉमिन्टर्न के भारत संबंधी विचार-विमशों ओर 
निर्णयों में भाग लेते रहे । 
संदंधों के उलट-फेर को चर्चा हम जागे करेंगे । किन्तु मगर आरम्भ में ही 
कुछ मूल तथ्य और मुद्दे कह दिये जाये तो वे थाद की बांतों को सममते में 
सद्दायक होंगे । 


४०१४: 

प्रथमतः, सारे उलव-केरों के दौरान और उत उलइ-फेरों के बावहुद हम 
झूम्युनिस्टों में महात्मा याथी के मूलभूत विचारबारात्मयः सिद्धान्तों के प्रति 
एक गहरी वितृष्ण बनी रही । इस्झ्ा कारण केवल यह नहीं था कि उनमें 
मध्ययुगीनता और रहस्पवादिता मौदृद थी, बल्कि यह भो कि व्यावहारिक 
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कण... हज ० है] मा ब्क हा मा हि नि कक जे हे हा का ही 
राजनीति में उनदा अर्म था गा सासयबा री, झाझरदी शोर भआरतोप एजीवाई 
श्धे हक 

गो मल पर “कह ००७५ » 7 >> हि हम तन हिजान कु मे | हू कट कान 
हिगी के साथ ध्मस्य संगडीाने हउ४॥वा, लिागे २३) हम ग/ एव कदातजक। 


| ब 5 आओ श्र कि ख्का - 
शाक्तयां मे प्र विकास मे माचा धो थो । 


४: स्ह्टा अप #्ककर हक कक नककी फेक २775 ज़्ता ध्डिः 
श्गो तज,, शारााज गोपी भोव स[ दर में गाय सा खथय कै 5९ 


| 
कि उन्होने ने नो पे पनिस्टा था वह निरह बाज ना वियाड। इसी री कामों 
की कमी मंगि सो, ओर से हगे बहझी को सवायीभि। >> राधा । साराय में बढ 
भारतीय कायुनिंग्दो के प्रथि पड इहि दे अचताते रहे डि ये शामतता हिल 


$ 
५ । ६ /+ २ >>... .,£ गो की को गराभत शिवध्यां 
गुमराद सौजयास है । दिए भी उनके प्रति 7म धोगों की तो मंगाभत लिए 


थी उसके जियाय! में उनमे भी माय्सवाद के थरति, सगे मंधर्थे की अवधारणा 
मात्र के प्रति ओर एसी कारण हम लोगों के प्रति, तेमी दी थित्णां में घर कर 
लिया था । है 
इसरे, सादे उलद-फैरों के दौरान भोौर उसे उसड-परों मे यायजद, भारतीय 
सम्युनिस्ट पार्दी कभी गाधयी छी और गायीयाद को उसके सम झूत में ग्रह 


2० + अआक को का थक दब न्ज् श्प 
चब्नुल विनकन- ने. रासा गकात य क्न््त ४ ॥ कक नं; > है ४७क कर. पलक “ड़ के सर ज्कक ३ कू्न है च्ज््क पु थ्ब शप 
नहां कर सका | पह इस बकार का पा से गया ये निलः +८! आर 


श्रथ में हमारी सारी आदइवरतता के बायरशद बट एमाईे लिए एक पदेली बने रह 
आरगिरकार राष्ट्रीय स्वातंत्य आन्‍्योलन में गांधी जी और उनागी भूमि 

को समभने के हमारे प्रयास का आपाइशूत उद्देश्य यह था फि उनके नेतृत्व में 

चलने वाले जन-भान्दोलन 


वैचारिक आवरण को फाड़ 
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फे साथ ऐसे संबंध स्थापित फिये जायें जो उस्तके 
देने तथा गांधी जी के प्रभाव में आने वाले लासों 
लोगों को सच्चे क्रान्तिकारी संघर्ष की दिशा में वहा सकने में सहायक हों 

क्या हम ऐसा करने में सफल हो सके ? बहुत ही नाकाफी और आॉंशिर्क 
तौर पर ही । इसी अर्थ में--प्‌र्णतर क्रान्तिकारी, ऐतिहासिक और. वैज्ञानिक 
अर्थ में->यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम गांधी जी के विचारों और 
नीतियों को समभने की जो कोशिशें करते रहे, बह उनसे बच निकलते रहे । 

तीसरे, क्या इसका यह अर्थ है कि गांधी जी और उनकी भूमिका का 
हमारा मूल्यांकन 'सर्वेथा गलत' था ? क्या इसका यह अर्थ है कि इतिहास की 
कसौटी पर वह आदि से अन्त तक सही साबित हुए, और हम गलत ? 

इन सवालों का जवाब साफ-साफ 'नहीं' में होगा । राष्ट्रीय आन्दोलन के 
गांधी जी के निविवाद नेतृत्व के संपृर्ण काल में हमारी यही दलील रही है कि 
गांधी जी की ईमानदारी और उनके विश्वासों के वावज़ुद वह और उनका 
नेतृत्व सारतः और अंतिम विश्लेषण में राष्ट्रीय पूंजीवादी नेतृत्व था। 
अनुभव से और गांधी जी के ने तृत्व में हासिल की गयी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
चरित्र से, अर्थात स्वतंत्र भारत की राज्यसत्ता के वर्ग चरित्र से, इस दलील की 
पूर्ण पुष्टि हो चुकी है । 


यही नहीं ) हम उस समूचे काल में यह दलील भी देते रहे कि हमारे देश 
में यष्ट्रीय-जनवादी क्रारित की सफल चरम परिणत्ति के लिए यह जरूरी है कि 
भारतीय मजदूर बर्गे एक स्वतंव वर्ग शक्ति के रूप में विकसित हो और उसका 
आविर्भाव राष्ट्रीय फ्ाम्ति के मेता, नायक, के रूप में हो। यह दलील भी सही 
सादित हुई है, हालांकि वदकिस्मत्ती से नकारात्मक रूप में, अर्थात हमारे 
स्वातंत्य बात्दोलन में जिस सहारा नेतृत्व का निर्माण करने को आवश्यकता 
थी, उत्में हमारी अ_्षफलता के कारण हमें ऐसी स्वत्तत्रता प्राप्त हुई जिसका 
चरित्र पूंजीवादी था और जो साम्राज्यवादी तथा भारतीय सामंती हिंतों के 
साथ अनेक समभझोतों पर टिकी हुई थी । 

गांवी जी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आदि से अन्त तक 
अतमभेद की जड़ यही थी--भऔर दोगीं ही इसके प्रति गहराई से और प्तमान 
रूप से सचेत थे--कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पूंजीवादी नेतृत्व को 
राष्ट्रीय आन्दोलन में नेतृत्वकारी स्थिति से अपदस्थ करते और उसके स्थान 
पर मजदूर वर्ग का नेतृत्व स्थापित करने के लिए आद्योपान्त स्र्रर्परत रही, 
ताकि सर्वोगीषर और सफल राष्ट्रीय-जनवादी क्रान्ति संपन्न हो सके ) 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गलती यहू नहीं थी कि उसने अपने और 
राष्ट्रीय भआाम्दोलन के समक्ष यह लक्ष्य रखा। उसकी गलती यह नहीं थी कि 
उसने इस लक्ष्य को यथार्थ भें उत्तारने के लिए संघर्ष किया--और वह भी, उसके 
सदस्य इस लक्ष्य के लिए जितना उत्साह दिखां सकते थे और जितना उत्सगें 
कर सकते थे उतने सारे उत्साह और उत्सग के साथ किया । 

अगर यह प्रयास ही गलत था त्तो इस बात की सफाई दे सकना असंभव 
हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी देश के स्वतंत्र होने तक भारतीय राजनीति में 
चढ़ कर कंसे इतनी बजनंदार ताकत बन गयी, व्योकि सर्नेया अलग्रन्‍्जलग 
कारणों से हो सही, आदि से अन्त तक द्विटिश शासकों और गांधी जी से भी 
उसका संघर्ष ही बता रहा। अगर राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी जी की तथा 
अपने दायित्व की हमारी समझदारी बुनियादी तौर पर गलत थी तो भारतीय 
कम्पुनिस्त पार्टो, भारतीय मजदूर वर्ग फी तथा भारतीय किसानों के बड़े हिस्से 
को इत्तनी प्रभावशाली नेता नहीं बन गयी होती और भारत के काम्तिक्ारों 
युवा वर्ग का श्रेप्ठतम हिए्सा हमारी पार्दी में न आया होता । 

गलती यह थी कि अपने दायित्व को भारतीय कम्युनिस्ट परार्टो छो 
सफ्भदारी अपरिषतद, एवंगंगी और बतितरलीकृत थी; गतती यह थी कि 
इतिहास ने उस पर जो दापित्व डाता था, उसको जदिलताओं फो समममे में 
यह असफल रही | जोर, इप्ती में इस बात का अर्थ और व्याख्यां निहित है कि 
गांधी जो क्यों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक पहेली सिद्ध हुए । 
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४ गोरपीय पूंजीपति 
का में अगभानता प्रस्तुत 
थी। उन्होंने कहा था : “एशिया में हर कही एक जबर्दस्त आन्दोलन बढ 
है, फेल रहा है और सशक्त हो रहा है । गहां अभी भी पूंजीपति यर्ग प्रतिः 
के खिलाफ जनता का पक्ष ले रहा है। अरबों लोगों में जीयन, आलोक : 
स्वतेत्रता की जाइति पील रही है ।” (जोर मूल में--श्री.स.) । 

लेनिन द्वारा तिलक और सन यातज़-सेन को अधित की गयी श्रद्धार्जा' 
सुविख्यात हैं। उनकी अन्य कृतियों से ऐसे अनेक प्रसंग उद्धत किये जा से 
हैं जो स्पष्टतः प्रमाणित कर देते हैं कि उनका यह मूल्यांकन कतई नैर्मि 
था अल्पकालिक नहीं था। और रूसी क्रान्ति के बाद भी वह इसी भावन 
अन्तगंत लिखते रहे । 
है सबसे स्पष्ट प्रमाण तो निश्चय ही १६२० में कॉमिन्टर्न की दूसरी की 
में उनके हारा भ्रस्तुत किया गया राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रइनों पर प्रर॑ 
पनाओों ्फा आरंभिक मसविदा है । 

उसमे उन पिछड़े राज्यों और राष्ट्रों के संदर्भ में, जहां सामंती या पिर्दे 
नत्तात्मक या पितृतत्तात्मक-कृषक संबंध प्रवल थे, लेनिन ने कहा है : “इस वात 
को जा तैना खास तौर पर महत्वपूर्ण है: पहला : इन देशों में सारी 
2 लक को पूंजीवादी-जनवादी मुक्ति आन्दोलन में अवश्य सहायक 
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बया इसका यह अर्थ है. कि लेनिन को राष्ट्रीय पूंजोप्पति बे के बारे 

में कई अप था, कि वह पराधीन देशों के कम्युनिस्टों को यह सलाह दे 

। रहे थे कि वे पूंजोवादी-जनवादी स्वातंश्य आन्दोलनों में विवीन हो जायें भर 

! अपनी पहचान सुप्त बर दें ?ै तमिक भी नही ! क्योंफि उन्हीं अस्थापनाओंं में 
निग्नलिखित अनुच्छेद भी है; 


“वाच्व : पिछड़े देशों में पूंजीवादी-जनवादी मुक्ति की धाराओं को 
रृम्युनिस्ट रंग देने की कोशियों के सिलाफ हृतसंकल्प सघपे की आब- 
इपकता : अम्युनिस्ट इन्दरनेशनल को बौपनिवैधिक और पिछड़े देशों मे 
पूजीदादी-जनयादों राष्ट्रीय आर्दोलनों छो माय इस शर्ते पर समर्थन देना 
घाहिए कि इन देशों में उत भावी सर्वहाश पार्थियों के तत्वों की, णी 
नाश मात्र से कम्युनिस्ट नहीं होगी, संयुक्त किया जाता है और अपने 
विज्षेप दायित्वों फो--रवर्य अपने राष्ट्रों के भीतर पूजीबादी-जनवादी 
आत्दोलनों के छिल्लाफ संघर्ष के दापित्यों को--समभने का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को औपनिवेशिक और पिछ़ देशों में 
पूजीवादी-जनवाद के साथ अस्थायी मैंत्री स्थापित करनी चाहिए किन्तु 
उत्तम घिज्नीन नही होता चाहिए, तथा चाहे सर्वहारा आन्दोलन सर्वचां 
अ,ण अवस्था में ही क्यों न हो, उग्नकी स्वाधीनता की हर हालत में रक्षा 
करनी वाहिए 


इसलिए इस बात का सदाल ही नही उठता कि सेनिन ने राष्ट्रीय पूजी- 
पति वर्ग का अतिरंजित मुह्याक्न किया था, उसवी राममौतापरस्त भर््नृत्तियों 
से लड़ने, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट, सर्वेद्वारा पार्दियों का संगठन करने, मजदूर किसान 
शान्दोलन निमित करने आदि के दापित्यों फो घटा कर आका था | 

मुल मुद्दा यह है कि लेनित ने राष्ट्रीय पूंजोपर्ति वर्ग की दृहरी भूमिका 
कौ--जनता को सामूहिक, साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष करे लिए उदुदोधित 
करने तथा साथ ही उन्हें तिपंत्रित भी रखने की भूमिका को; साप्नाज्यवादी 
प्रभुत्व का प्रतिरोध करने तथा साथ हो उसके साथ समझीता भी करने की 
भूमिका को; लोकप्रिय मांगों का सर्मर्थन करने तथा साथ ही उनसे दगावाजी 
करने की भूमिका कौ--साफ-साफ समझा और उसे बत्यधिक महत्व दिया । 

लैनित ने राष्ट्रीय पूंजीपति बे की भूमिका के इन दोनों पहलुओं को 
यथार्थ, इतिहास-निर्धारित पहलू माता। उत्होंने किसी भी एक पहलू को 
छिद्दात हुप भें, झथवा व्यावहारिक नीति के मामलों भे, जस्वीकार नहीं किया । 

इसी कारण एक द्वी प्रस्थापवा में उन्होंने “पूजीवादी-जनवादी मुक्ति 
आदोतन के सहायक होने” के कम्युनिस्ट पार्टियों के (अनिद्ा्य) कत्तंव्य की 
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तथा "विद इज पे पएंजीयादी -नयाझी मुख्ति की साराओं को फम्मुनिस्ट रंग 


देसे की कोशियों के सिलाफ अवगकत्ग संगर्ध की आवध्यकेसा की चर्चा की । 
इसी कारण उन्होंने “औपनिभरेश्िक और पिछले धैजों # पूंजीवादी-जनबाद के 
सात अस्थायी मंत्री करने”, वर "उससों विलीस से होने” की चर्चा की | 

इस बात को भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि लेनिन मे यह बाहीं नहीं कहा 
& कि पिछड़े और परासीन देशों में रा प्ट्रीय पूंजीपत्ति वर्ग की यह डुहरी भूमिका 
राष्ट्रीय जनवादी क्रांति के पूर्ण होने तक बनी रहेगी । 

पूंजीवादी नेतृत्व पर राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति के हावी हो जाने के 
पात्तालिक, उत्कट और भयावह “पतरे” का मना आ पड़ने पर (यह सतरा 
संबद्ध देश में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में स्वतो सी मजदुर-किसान मोर्चे के 
निर्मित होने के साथ पैदा हो जाता है ) राष्ट्रीय पृंजीपति वर्म मुख्यतः प्रतिक्रांति 
के पक्ष में चला जाता है । 

किन्तु यह भी समानतः सही है कि लेनिन राष्ट्रीय पूजीवादी नेतृत्व और 
साज्नाज्यवाद के बीच हर सममभौते को उक्त नेतृत्व के प्रतिक्रान्ति के पक्ष में 
चले जाने का पर्याय मानने की जल्दी में नहीं थे । वह ऐसे हर समभौते को 
राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की विरोध-पक्षीय, पा श्राज्यवाद-विरोधी भूमिका की 
समाप्ति कह कर लांछित करने की जल्दी में नहीं थे । वह हर समभौते को 
राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग द्वारा अंतिम गहारी और आत्मसमर्पण करार देने की 
जल्दी में नहीं थे । 

भारत पर, तथा हमारे देश के प्रथम विश्व युद्ध के वाद के जन-उभार पर, 
लागू करने पर लेनिन के इस विश्लेपण और पेल्यांकन का क्‍या अर्थ था ? 

मुझे ऐसा कोई प्रसंग देखने को नहीं मिलता है जिसमें लेनिन ने महात्मा 
गांवी या उनके नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन का प्रत्यक्ष उल्लेख किया हो । किन्तु 
यह साबित करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक साक्ष्य हैं (जिन्हें मैंने अपनी 
पुस्तिका भारत और रूसी ऋन्ति में प्रस्तुत किया है) कि वह यह चाहते थे कि 
नये-नये भारतीय कम्युनिस्ट गांधी जी और उनके नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन 
के प्रति सकारात्मक दृष्टि से आलोचनात्मक रवेया अख्तियार करें । 

एम. एन. राय के संस्मरणों से यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट रूप में सामने अं 
जाता है--हालांकि राय, जैसा कि सुविदित है, कॉमिन्टन को इसरी कांग्रेस में 
वामपंथ” की ओर अत्यधिक उन्मुख थे | इसके अलावा भी वहुत-सा अन्य साक्ष्य 
डै। ५ 

मेरे विचार से लेनिन, गांधो जी और उनकी सभा के बारे में आनतन- 
'फानन प्रस्थापनाएं' पेश कर देने हर जो तयार नहीं थे, उसका कारण यह था 
कि वह गांधी जी और उनकी नीतियों के जटिल और दुहरे स्वरूप के प्रति गह- 
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राई में सचेत थे। साम्राज्यवादी शक्तियों को प्रूर्ण पेरावंदी में जकड़े रूस में 
विधद और जटिल भारतीय समस्या की विश्विप्ठताशों के बारे में जितनी 
तप्यात्मक सूचना सुतभ थी, लेनिन उमसे नहीं और अधिक सूचता चाहते पे । 
वह इस बात के प्रति सचेत थे कि अगर वह उत्तवतेपन भें एक इकहरी प्रस्थापना 
पेश फर देंगे तो इससे खतरा है कि अंबु्रित हो रहे भारतीय श्रान्तिकारी या 
तो पंत्रीर्धतादादी था सुधारवादी दिशाओं में भटक जायेंगे । 

और जब सेनिन ने देखा कि दूसरी कांग्रेस में मोझ्द सकते पविश्वुत कभ्यु- 
निस्ट एम, एन, शाय गांधी जी की पुराणपंथी सामाजिक विचारधारा पर गला 
फाड़ कर, शोर मचा कर, गांधी जी के नेतृत्व में चलते वाले जव-आन्दोलन के 
प्रति संकीर्णतावादी दृष्टिकोण की दिशा में भटक रहे हैं, तव उन्हें भिड़क फर 
उन्होंने बहु चहा कि आप गाघी जी के सामाजिक दर्शन से ज्यादा, गांधीवादी 
नेदृत्व में अवाम को थाई ले जाते के बारे में सोचिए + 


प्रतंगंवर का कुछ जोखिम लेकर भी यहा यह सवाल उठा देना जरूरी है 
कि पिछटे देशों में उत्पीड़न और शोपण के खिलाफ जन्‌-विरोध के उभार तथा 
विरोध की इन भावनाओं की अभिव्यक्ति के सामान्य वैद्यारिक रूपी के बोच 
संबंध की समस्या का लेनिन ने कैसे निहरूपण किया है । 

मैं तो पीछे मुंड़ कर एग्रेह्स के जर्मनी में क्रिस्तात सुद्ध तक बढ़ जाता 
चाह़ंगा, जिसमें इस बात की ज्वलंत व्याक््या की गयी है कि योरप में कैसे और 
बयीं मध्यशुगीन करिप्तान विद्वीह्‌ धार्मिक आवरण में तथा वाइबिल के भूल पाठ 
वी यूलत: मिन्‍न व्यासुपा करते हुए फूड पड़े थे । ऐसा ही कुछ भारत के कुछ 
आयों मं तेरहबवी और अठारहवीं सदियों में हुआ था। 

लनिन ने फतते और क्‍यों तोल्स्तोप को रूसी फ्रान्ति का दर्पण कहां? 
दरअसल अपने सुप्रसिद्ध लेख के प्रथम चाक्य में ही लेनित ने सवाल उठाया है 
भौर जवाब दा संकेत किया है : “यदि इस महान कलाकार का उप्त क्रान्ति के 
साथ तादात्म्य स्थापित किया जाता है जिसे वह प्रकटत: नहीं समभते और 
जिसस्ते बह प्रकटतः दूर थे, तो पहली नजर में यह मजुबर और वनावटी प्रतीत हो 
सकता है। ऐसे दर्पेण को मुडिकल से ही दर्पण पुकारा जा सकता है जो चीजों 
को ठीकन्ठीक प्रतिविम्बित न करता दह्ो। किंतु हमारी क्रान्ति अत्यंत जटिल 
आज है 

इसके बाद लेनिन ने तोल्स्तोय के अंतविरोधों का चरित्र अंकित किया है ॥ 
इनमें से एक का उन्होंने इस प्रकार वर्णव किया है: "एक ओर सौम्यतम 
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५ ०. दौर हिन्न-भिस्से हार दि नो; देसार धरती 
दापैता ९, गो: [लीड ये द्ल्लमि गा ः या ज ॥ ट्सरी और, वर्ती 
ही एव गंध तिरसीद हरलि अयोति गर्म मी उपदेश । *- 


4 ब व 773 का स्का बे ड् ब्यारा ; डरते प्र ग 
दागे गेनिंत हों आलाविरोशों की है करते € : 


दिल सोनी के विनारों भी मिद्धास्तों के अंत्विरोध अकिर्टि]सक 

द् उन्मीसवीं शताब्दी के मँतिम तुतीयांश के रूसी जीवन व्दी 
तॉिरोशी ५ (स्थितियों को अभिव्यक्ते करते दे ।.« तोल्स्तोय के विचार 

778 तविरीगों हों मूल्यांकन आज के मजदूर वर्ग आंदोलन भर भी है 

गजया से नहीं (ऐसे मूल्यांकन की वई जरूरत 

है, पर वह काफी नहीं है ), बलिक आगे बढ़ते हुए पूंजीवाद के खिलाफ, उसे 

० के घिनस्ट किये जाने के खिलाफ जिसे उसकी जमीन से वंचित कर 


घाहिए--विसेव का ऐसा स्वर जिसे पितुम्ततात्मक रूसी ग्रामांचल से 


उनरनी पड़ी । गा 
र आगे 
"तोहस्तोय उरनें विचारों और भावनाओं के महान प्रवक्‍ता है जो खझूसी 
में में उस आविभूत हेए थे गे हूस में पूंजीवादी क्रान्ति समीप 


थी । तोह्स्तोय मौलिक हैं, कंयोर्कि समष्टि रूप में उनके संपूर्ण 
दी. क्रान्ति के हम में हमारी क्रान्ति के विशिष्ट पह- 
करते हैं। इस दृष्टिकोण से तोल्स्तोय के विचारों के 
4 सचमुच उन अंतर्विरोधपूर्ण परिस्थितियों के दपेण हैं. जिनके 
+ को हमारी क्रान्ति में अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा 
ही , तोल्स्‍्तोय की रचनाओं का संदेश अमूर्त ईसाई 
' कली अपेक्षा झैसा कि उनके विचारों की 'प्रणाली' को 
किया जाती है, इस किसान सक्रियता के अधिव 


र, नयी जीवन-पर्द्धतिं की दिंशा में क्षियाशील किसान वः 
है बात को अत्यंत अपरिष्कृत, पितृसत्तात्मक, अधघे-घामिः 
(के यह जीवन किस प्रकार की होना चाहिए, किस संघषं द्वाः 
क्‍ इस संघर्ष में कौन उसके नेता बन सक 
५ हो जमींदारी के उन्मूलन के लिए जारशाही शासन का वलात उख 


और इसके बाद लेनिन कहते हैं कि “तोल्स्तोय के विचारों” के “ज्वः् 


» बिरोब की अभिव्यवित के दृष्टिकोण से किया जातो 


अंतविरोध” “हमारी क्रान्ति की, किसान विद्रोह की, “लामियों और कम- 
जौरियों कौ” परिवक्षित करते हैं । 

वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार लेनित तोल्स्तोय के विचारों के प्रति- 
छथावादी स्वरूप के प्रति, जो "समष्टि रूप में हानिकर” हैं, लेदा मात्र रियायत 
किये बिना उनकी ऐतिहासिक अन्तर्वस्तु और उनकी अवधारणात्मक अन्तर्बस्तु 
के बीच अन्तर को भी उद्घांदित कर देते हू ? 

गांघी जी कई दृष्टियों से तोहस्तोयवादी थे । वस्तुतः वह तोल्स्तोष को 
अपना भुरु मानते थे । पर एक महत्वपूर्ण अर्थ में दीतों में अत्यधिक अन्तर था । 
त्तोहस्तौप कभी राजनीतिक जन-नेता नहीं रहे, ने कभी बनने वी कोहिश की 
गांधी जी अपने सारे घामिक, रहस्यदादी, आध्यात्मिक, "ईश्वर ही प्रेम है और 
प्रेम ही ईध्वर है” के कबाड़ के बावजुद, अन्तरतभ तक एक राजनीतिक जन- 
नेता थे । 

और अगर लेनिन ने उन तोल्स्तीय के विचार्थो की ऐतिहासिक और अब- 
घारणात्मक अस्त स्तु के बीच भेद करता इतना जरूरी समका, जो “प्रकटतः 
ऋत्ति से बलग-यलग सड़े थे”, अगर लेनित ने तोहस्तीय के बन्तविरोधों की 
व्याख्या “एंड प्रतिक्रियादादी, चिकती-उुपड़ी बातें दनाने वाले, जप्रोंदार मैं: दे घा- 
रिक्त वितंडा के रूप में महीं, बल्कि हमारी क्रान्ति वी खापियों और कमजोरियों 
के प्रतितित के रूप में” करना सही माना, तो हमारे लिए उससे भो कहीं 
ज्यादा जछरी था कि हम गाधी जी और उनके अन्तविरोषों को समझते का 
प्रयास परे क्योकि हमें तो एक ऐसे व्यक्ति से निबटना था लो संघर्ष से दूर नहीं 
था, चल्कि उतमें आवंड हुवा हुआ था ? और तोल्स्तोनप की ही भांति गाधों णी 
के विचार और कार्य के केन्द्र में भी सदा किसान ही प्रतिष्यित रहा ॥ 

इसके अलावा, हुमारों भान्ति भी तत्वतः एड कृषक राष्ट्रीयन्यनबादो 
चान्ति थो और वात्तव में आज भी हैं । 

हम एक और मिसाल लें--चौन में जतवाद और नरोदबाद (लछोकापियार- 
चाई) के बीच सम्दंध वी मिसात । 

विदारधारा वी हप्टि मे डा. सन बाद-मेन और गांवी जी के बीच तुलना 
फी शोई गुंजाइश नहीं है । जैता कि विद्वित है, सन याव-सेन व दँचारिक 
दृष्टिपोध एक जंग्रजु, आधुनिक जनदादो का दृष्टिशोष था । 

स्वयं लेनित ने सत यातनेस का बर्णत "जगजू और विजयो बोनों उनदाद 
का यह प्रदुद्ध प्रवक्ता” कह कर किया था (३५ जुताई १६१२ को नेलशाण 
इदेगश में प्रराष्ठित “बीत में जनवाद और नरोदबाइ” शीपेक लेख में) । 

बहरहाल, तथ्य यह है हि संत याद-सेन ने जंगड्ू जनदाद को विवारपारय 
का अपने समाजवादें स्वप्तों के खाए, इत आशाओं के साथ समन्‍्दप दिया 
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कि 


कि ज्ञीम मूलगागी कृषि सुधार के आधार धर बिकास मे पूंजीबादी पथ सेव 
सकता है । रूसी नरोदबादी इसी सिद्धान्य का उपदेश देते थे । 
डा. सन यात-रोन द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम पर लेनिन की टिप्पणी अल्य॑त्त 


महत्वपूर्ण है : 


“मतयाद के शप्टिफोण में यह सिद्धास्स एप निम्नन्यूंजीबादी सिमाज- 
वादी' प्रतिक्रियाबादी का सिद्धाला है। कारण बह कि सह विचार सर्ववा 
प्रतिक्रियाबादी है कि चीन में पजीवाद को रोका जा सकता है और बहां, 
देश के पिछड़ेषन के कारण, सामाजिक ख्रास्ति' ज्यादा आसान हो जायेगी, 
आदि ।” (बही) । 


इसके बाद लेनिन इस बात की ब्यास्या करने हैँ कि कंसे एशिया की 
परिस्थितियों में यह अन्तथिरोध समझा जा सकता है, कैसे ऐसी परिस्थितियों 
में जंगजु जनवाद नरोदवादी विचारों का पोषण करते हुए भी आगे बढ़ सका । 
प्रइम वस्तुतः यह नहीं है कि किसी पिछड़े, पराधीन देश के राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्य आन्दोलन में उन प्रतिक्रियाबादी विचारधाराओं की आलोचना नहीं 
की जानी चाहिए या उनका पर्दाफाश नहीं किया जाना चाहिए, जिनके भण्डे 
के नीचे वह आन्दोलन विकसित हो रहा हो । उनसे पहुंचने वाली हानि का 
पर्दाफाश करना जरूरी है क्योंकि वे ऐसे आन्दोलनों के पूर्ण क्रान्तिकारी विकास 
को पंगु बना देती हैँ और उसे जोखिम तक में डाल देती हैं । 
किन्तु आलोचना को ऐतिहासिक होना चाहिए, अर्थात ऐसी विचारबाराओं 
की आलोचना करते समय उनकी प्रेरणा से विकसित होने वाले वास्तविक, 
साम्राज्यवाद-विरोधी, ,और प्रायः ही सामन्तवाद-विरोधी, जन-आन्दोलनों पर 
भी विचार अवश्य करना चाहिए--वह भी उनकी सराहना करते हुए । ऐसी 
विचारधाराओं की अवधारणात्मक और ऐतिहासिक अन्तर्वस्तु के बीच घालमेल 
नहीं किया जा सकता, किया भी नहीं जाना चाहिए; उन्हें समतुल्य नहीं माता 
जा सकता है, माना भी नहीं जाना चाहिए। कारण यह कि ऐसे समीकरण 
पर आधारित आलोचना अनेतिहाधिक और यांनिक होती है तथा विचाराधीन 
जन-आन्दोलन के प्रति संकीर्णतावादी दृष्टिकोण की दिल्ञा में ले जाती है । 


४8८ 
यह काफी स्वाभाविक था कि गांधी जी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 
संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की भूमिका के 
मूल्यांकन के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देश में स्वयं को और 


__ मजदूर- किसान आन्दोलन को, एक ध्वतंत्र शक्ति के रूप में निर्मित करने की 
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कौशिश्ञों के साथ, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चलने 
वाले जन-आन्दोलन के प्रति उप्तके (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के) दृष्टिकोण 
के साथ, गुंथे हुए ये । ये सभी प्रश्न एक-दूसरे से घरनिध्ठ रूप से जुड़े हुए थे 
और इसी रूप में हमें इनकी विदेचला करनी होगी । 

यह प्रमत्या इतिहास के भंच पर उत्त प्रचंड जन-उभार के समय बायी 
जितने १६१८ और १६२२ के बीच संपूर्ण देश को हिला दिया था । 

में पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि १६२० में आयोजित कॉमित्टने की 
दूसरी कांग्रेस में संबद्ध सवालों पर लेनित का क्या हृष्ठिकोण था । 

बीस वर्ष से अधिक समय बाद लिखें गये अपने संस्मरणों में राय ने दूसरी 
कांग्रेस में लेनिन से हुए अपने मतभेदों का इन शब्दों में वर्णत किया है: 


“ लेनिन ने यह दलील दी कि साम्राज्यवाद ने औपनिवेशिक देशों को 
सामंती सामाजिक परिस्थितियों मे रोक रखा है, लिमससे पूंजीवाद के 
विकास में बाघा पहुती है और राष्ट्रीय पृंजीयति वर्ग की महृत्वाकांका 
विफल होती है । ऐतिहासिक हृष्टि से राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का वही 
महत्व था जो पूंजीवादी-जनवादी क्रान्ति का होता है. . इसलिए कम्पुनिस्टों 
को चाहिए कि वे राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को एक बस्तुगत तौर पर क्रान्ति- 
कांरी शक्ति मानते हुए, उसके नेतृत्व में चलने वाले औपनिवेशिक मुक्ति 
आन्दोलन को सहायता करें... 

/रांघी जी की भूमिका प्रठभेद का नाजुक भुद्दा थी । लेनिन का विश्वात्त 
था कि एक जन-आओन्‍्दोलन के प्रेरक और नेता होने के नाते वह (गांधी) 
एक क्रान्तिकारी थे। मैं थह कहता रहा कि वह राजनौतिक हृध्टि से 
कितने भी क्रान्तिकारों दर्यों न प्रतीत हों, पर एक धाशिक और सांस्कृतिक 
पुनश्त्यानवादी होने के नाते सामाजिक इष्टि से उनका प्रतिक्रियावादी 
हीता लाजिभी था । 


राय ने इस अश्न पर लेतिन के दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण पहलू कय 
उल्लेख भही किया है और वह यहू कि प्रद्ठां लेनिन निश्वय ही यह चाहते 
ये कि पिछड़े हुए देशों में कम्युनिस्ट लोग पूंजोवारी-जनवादी आन्दोलन का 
समन करें, वहीं उन्होंने इस बात पर भी कम जोर नही दिया है कि साय- 
साथ उन्हें एक स्वतंत्र मजदूर-किप्तान आन्दोलन तथा एक सभमुच सर्वद्वारा, 
कम्युतिस्द पार्टो का भी निर्माण करना चाहिए । 

यही नहीं; लेनिव हालाँकि यह निश्चय ही मानते थे कि उत्ीड़ित 
एशियाई देशों में, जिनमें भारत मी दामित था, राष्ट्रीय पुंजीपति चर्म साध्रा- 
ज्यवाद और प्रतिक्रियावाद की शक्तियों के लिक्षाफ जनता के पक्ष में खड़ा है, 
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फिर भी इसका कोई मोलिक सादगय नहीं है कि सिभिन्‍न एशियाई देशों के 
राष्ट्रीय पूंजीपतियों फे बीच के परिमाण की दृष्टि से यह शितना अंतर करते था 
बहरहाल, राय का लिनिने से जिस मर्य गे पर मंतभद था, बह ऊार के 
उद्धरण में रपप्ट हो गया है। राय गढ़ातगा गायी की समाजिक हृष्टि से रढ़ि 
वादी विद्यारमारा से अति-प्रस्त थे जबकि सेलिन, जैसा कि पृवयर्ती सा में सपप्ट 
किया गया है, गांधी जी के धंगारिक इपष्टिकोण को अवधारणात्मक अतवस्तु 
और ऐतिहासिक भूमिका के बीच अवध्य गम्भीर अंतर मानते होगे । 
असहयोग आन्दोलन मे: बापस ले लिये जाने के बाद १६२२ में लिसी 
गयी आपटरमंथ आफ नॉन-फोआपरेशन और इंडिया इन द्रॉजिशन नामक 
अपनी पुस्तकों में राय ने गांघी जी पर और भी गटु प्रहार फिये । इंडिया इन 
द्रांजिशन में उन्होंने गांधी जी फो “प्रतिग्निया की शक्तियों का उम्रतम और 
सबसे असाध्य मूर्ते रूप” कहा । (पृष्ठ २०५)। 
चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर 
दिया था। इससे उनके हजारों सक्रिय अनुयायी ओर कार्यकर्ता उन पर कुपित 
ये--और उचित ही कुपित थे । जवाहरलाल और उनके पिता मोतीलाल 
नेहरू तक ने आन्दोलन की वापसी पर जेल से अपना विरोध व्यक्त किया । 
और आन्दोलन का स्थगित किया जाना, निस्संदेहश, उनकी उन दार्शनिक 
अवधारणाओं का नतीजा था जिन्होंने जनता को संघर्ष के लिए उभारने में 
गांधी जी की सहायता तो की, किन्तु जिन्होंने अपने समभोतापरस्त, वग- 
सहयोगवादी चरित्र के कारण पूंजीपतियों के वर्ग हितों का अतिक्रमण करने से 
उन्हें रोका भी । 
बहरहाल, गलत. तो इस तरह के अतिव्याप्त निष्कर्ष निकालना था कि 
गांधी जी ने साम्राज्यवाद के सामने सर्वेथा आत्मसमर्पण कर दिया था, प्रति- 
ऋलन्‍्ति के पक्ष में चले गये थे, आदि । और, राय की रचनाओं का यही मूल स्वर 
था, जो बाद के इतिहास ने गलत सिद्ध कर दिया । 
राय के साथ न्याय करने के लिए इतना तो कहना ही होगा कि उन्होंने 
इस प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतः 
प्रतिक्रान्तिकारी संगठन था या उसके नेतृत्व में चलने वाला संपूर्ण जन-आन्दोलन 
प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में निन्दनीय था । 
राय ने १६२० में ताशकंद में कुछ भारतीय प्रवासियों के साथ मिल कर 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कायम' करने की कोशिश की थी और उसके नाम 
पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अपील जारी की थी जो १६२१ में 
अहमदाबाद में हुए. अधिवेशन को सम्बोधित थी । अपील में कहां गया था : 
अगर कांग्रेस उस कान्ति का नेतृत्व करना चाहती है जो भारत की जड़ों 
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को हिला रही है, तो उठे मात्र प्रदर्शतों और जोश-खरोश पर भरोसा करना 
छोड़ देना थाहिए | उठे ट्रेंड यूनियनों की मांगों को अपनी मांगें बनाना 
आहिए; उसे दिसाद सभाओं की मांगों को अपना कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए; वहू 
समय शीघ्र ही बायेगा जब कांग्रेस किस्ती भी अवरोध के शामने नहीं धंकेगी; 
और अपने हिंतों के लिए सवेत रूप से लड़ने वाली संपूर्ण जनता अदम्य झक्ति 
के साथ उसका समयेन करेंगी । 

साल भर याद बाग्रेस के गया अधिवेशन के लिए भी इसी प्रदागर की एक 
अपीक्ष जारी की गयी थी । उम्रभे कांग्रेस के लिए एक कार्यक्रम पेश किया गया 
था, जिसमें निम्नलिखित वातें शासिल थी : 

'घूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता, सार्वेबिक मताधिकार, जमीदारी का उन्पुलन, 
खोकीपयोगी सेदाओं का राष्ट्रीयकरण, मजदुरों को संघठन का पूर्ण अधिकार, 
सभी उद्योगों में न्यूजतम वेदन, आह घंटों बा कार्य-दिवस, मुनाफे में हिस्सा, 
निःशुल्क और बनिवाये शिक्षा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षार्य संपर्ण जनता को 
हथियारबंद करना ।/ 

ये दोनों अपीले न सिफ्रे राजनीतिक दृष्टि से बल्कि काग्रेत और उसके 
नेतृट्इ में चलने वाले जन-आनन्‍्दौतन के कार्यतीतिक सजरिये से भी ठीक थी । 

डॉयि ने जिस सभय १६२१ में गाँधी प्रदाभ लेनिन लिखी थी, उस सभष 
उनकी जायु भुश्किस से २३ वर्ष थी। उन दिलों कम्युनिस्ट साहित्य का ब्रिटिश 
शासकीं द्वारा सही की गयी अभेदय्य दीवारों से रिस-रिस कर भारत में आना 
औओुरू ही हुआ था। इसलिए गाँधी बनाध लेनिन एक पुर्णंद: विकतित मावसेवादी 
की कृति नहीं है । 

तथापि उठ प्रकाशन का वत्यधिक ऐतिहापिक भहंत््व है।यह भारतीय 
नौजवानों की उम्र पहली पीढ़ी के संघर्ष को परिलक्षित करती है जो गांधी जी 
की प्रेरणा से णत-आान्दोलन में खिच आये थे । किस्तु गांधी जी के धार्मिक और 
पुराणप॑थी विचारों से, उनकी समसोतापरस्त नीतियों से, इन नौजवानों का 


मोहमंग होने लगा था और वे एक वस्तुतः वज्ञानिक कार्तिकारी दर्शन की 
दिशा में संघर्ष कर रहे थे । 


डांगे कहते हैं कि गाथी जी और लेलिन, दोनों ही, अपने समय के सामाजिक 
दु्पृणों को, खाद्द तौर से गयदों की मुंदीवत को, विनप्ट करना तथा निरंकुझतंत्र 
खते उसाड़ फेंका चाहते थे । इसके बाद वह लक्षित करते हैं कि गांधी जी और 
सेनिन ने इतिहास का, भाधुनिक क्ौद्योगीकरण के फारणों का, उत्तके स्वरूप 
कौर परिणामों का, तथा उन सामाजिक शक्तियों का जो भाधुनिक समाज को 

चुनर्गठित करने जा रही हैं, जो विश्लेषण किया है, वह किस प्रकार मिन्‍न है । 
' और वह यह स्पष्ट - करते हैं कि क्‍यों मजदूर वर्ग और उसके हड़ताल 


संपर्षों को भारतीय ग्सासीसता के लिए संच्ष में सुगपस्थ भूमिका है। उसता 
गहना यह है कि भिंय समय किसान टेदसों की काई अहायगी ने करने के 
लिए कदम बड़ा देते हैं, छा समय मत दर हए का हड़तातीं ही संसार की 
दमनकारी शक्तियों--मेना और पुलिग--के संगालन थी पंएु बना स़तती हूँ 
और टैगसों को गैर-अदायमी को कामयाब सना सजसी हैं । 

गष्ट अत्यन्ग अथ पण है कि होगे मजदूर यर्म की भूमिका पर भाते हैं-: 
अभी सामान्य ऐतिहासिक शब्टिफोण से नहीं, बहिः उस अस्नहयोग आोतनत 
के व्यावहारिक दागित्यों के शप्टिकोग मे, जो उस दिनों भरमोत्कर्थ पर था। 

में समझता हूँ कि भारत में झांगे प्रथम भारतीय से जिर्दनि राष्ट्रीय 
स्वाघीनता के वास्तथिक संपर्ष में मजदर सर्ग की भूमिका का प्रश्न उठाया 
और इस हृष्टिकोण से मजदूर यर्ग के संगठन का भी कार्य हाथ में लिया । वह 
निश्चय ही एस क्षेत्र के आदि अग्रणियों में एक हैं । 

व्यापक तौर पर कहा जाय तो गांसी जी और कांग्रेस के प्रति कॉमिस्दर्त 
और भारतीय कम्युनिस्टों फा यह हृष्टिफोण १६२६ में छठी कांग्रेस तक जारी 
रहा । फिन्तु वह एकरूप नहीं रहा और उस काल में भी विभिन्‍न स्वर साफ- 
साफ सुने जा सकते थे । 

मिसाल के लिए, स्तालिन ने पूर्व के मेहनतकशों के विश्वविद्यालय के 
विद्याथियों की सभा में दिये गये अपने सुप्रसिद्ध मायण में (१८ मई १६२५) 
भारत की परिस्थिति और दायित्वों का चरित्र-निरूपण निम्न प्रकार किया था : 


“भारत जैसे देशों में स्थिति कुछ भिन्‍न है। भारत जैसे उपनिवेशों में 
अस्तित्व की परिस्थितियों के आधारभूत और नये पहलू मात्र ये नहीं 
हैं कि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग एक क्रान्तिकारी पार्टी और एक सममोती- 
परस्त पार्टी में विभक्त हो गया है, बल्कि प्राथमिक तौर पर यह है कि 
इस पूंजीपति वर्ग का समभोतापरस्त तबका पहले ही मुख्य रूप से 
साम्राज्यवाद के साथ समभौता करने में सफल हो गया है ।...पूंजीपति 
वर्ग का यह हिस्सा, जो सबसे घनादूय ओर. प्रभावशाली है, पूरी तरह से 
क्रान्ति के कट्टर दुश्मनों के खेमे में जा रहा है, यह स्वयं अपने देश में मज- 
दूरों और किसानों के खिलाफ साम्राज्यवाद के साथ एक गुठ निर्मित कर 
रहा है । इस ग्रुट को जब तक घ्वस्त नहीं किया जाता, तब तक क्रान्ति की 
विजय नहीं हो सकती । किन्तु इस गुट को ध्वस्त करने के लिए समभौता- 
परस्त राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग पर प्रहार केन्द्रित करना होगा; इसकी गद्दारी 
का पर्दाफाश करना होगा ।...” 


है. «५० 


स्तालिन ने इस भाषण में पूंजीपति वर्ग के किस तबके को क्रान्तिकारी 
२० 


न आम पीजी से अर हे 


माना ? इस दिपय पर भी उत्होंने संदेह के लिए कोई स्थात नहीं छोड़ा । 
उन्होंने “राष्ट्रीय पूंजीएति वर्ग के क्ान्तिकारी तबके” के रूप में “निम्न-पूंजीपति 
थे का स्पष्ट उत्सेस किया है। इस प्रकार तिम्न-पूंजीपति वर्ग के अलावा 
सभी “पूरी तरह से कान्ति के कट्टर दुश्मनों के खेमे में जा रहे हैं 

फिन्तु रजनी परापदत्त की पुस्ठक झॉदर्ल इंडिया (१६२७) दूसरा ही 
सूल्याकतल पेश करती है । 

सर्वप्रथम, पामदत्त के झनुसार, बड़े पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व 
कांग्रेस के वाहर के उदारपंधी और नरमदली कर रहे ये। उनका यह भी 
कहना था कि गांधी ज़ी द्वारा कांग्रेत का नेतृत्व बड़े पूंजीयति वर्ग का प्रत्यक्ष 
नेतृत्व नहीं घा और गह फि असहयोग बान्दोतत निम्त-पुंजीवादी दुद्धिजीवी 
तत्वों का आन्दोलन था | 

पामदत्त ने गांधी जी की भूमिरा की भी विशिष्द तोर पर मीमांसा की 
थी; 


धंधी जी की उपलब्धि इस वात में निहित थो कि सादे नेताओं के 
दीच छप्णग अफैले चंह ही अवाभ को समक सकते और अवाम तक 
पहुंच सके । यह गाधी जी की पहली महान उपल्नन्चि थौ--एक मौके पर 
वहू अदाम तक अवश्य पहुंच गये ये । 

“गांधी जी की यह सकारात्मक उपलब्धि छत सारी सनकों और कम+ 
जोरियों से उच्चतर है जिन्हें उनके विरोध में पेश किया जा सकता है, 
भौर वह भारतीय राष्ट्रवाद की उनका एक सच्चा पौगदान है । (पृष्ठ 
७२-७३) । 


पामदत्त के अनुसार गांधी जी की दूसरी उपलब्धि थी “स्वराज पाने के 
लिए क्रियाद्ोलता की, अवाम को क्रियाशीलता की, असहुयोग की नीति तेचा 
आन्दोलन के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने पर सामूहिक साविनय अवज्गा की नीति 
उन्होंने यह भी कहा कि “अहिंसा और क्राध्यात्िक अन्तर्वस्तु इतने महत्वपूर्ण 
नहीं हैं ।” (पृष्ठ ७२-७३) ! 

इसके बाद पामद्ततत धचौरी-चोरा में पीछे हटने की घंटना की व्याख्या 
ऋरते हैं ्््ि 


“शघी जी राष्ट्रीय संघर्ष क्रे लेता के रूप में इतलिए असफ़ल हुए . 
कि वह उस वच्च वर्य के हितों और पूर्वश्रहों से स्वयं को सुक्त नहीं कर 
सके जिनके बीच उनका लालन-पालन हुआ था ।...गांधी जी की 'आध्या- 
त्मिकृता' इस वर्ग हित की एक अभिव्यक्ति मात्र है। सभी परणीवी और 


श्१ 


गंधरिशाली करगी कते आने >>» 


परंपरा, पर्म, एुनाइबासियाद आदि का ताना-पानी 
नौ 


है >> है दाम काश 
व हों, अघा।7737 


| 
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गाहीसी 
शनतों हदिगा हे ही 
नै >> 


थ आपी शोध के सेरय को अवाम वे निदाही थे दि गई (१. ८२] 


गोभी जी के विनारा 28008 


ऋक्क कह '$ श “कर ८ हर 5 अ उकक 
आ्ाविदाि नेडी। ॥ा 80ै 
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उनकी दरी भमिवा की आपनाउ तल डपिता मप्र 
सकी | जप हर 
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गीत शती में सदा 


ब्की 


हा 


मारता है । 

१६२७ में घावुरणी मकलातवाला कील लिए कामरड ही 
भारत यात्रा उस कास के गधी जी और सम्गुनिस्दां फू संबंधों हे क्षत है एः 
महत्वपूर्ण घटना थी, हाल [ि मकलाशयाला के देंगे जुड़ वापस जा। रु कं 
उसके परिणामस्थरप और कोई घदता नही घड़ी । दोनों के बीन में हु 


ल्‍्त- | ःि ७ कर -ऊ हर मद * 
पत्राचार मजदूर मंगठन से संबंधित हें, पर तह राहत लि दृष्टि से भी मेहे 
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धडा। 


पूर्ण है लग) 
मकलातवाला ने गांधी जी को अपनी ही विशिष्ठ घैसी में पत्र लिया मी 


अपने सबसे विस्तृत पत्न में यह कहते है: 
४ मं अपने आम मुंहफट तरीके मे कहना चाहेंगा हि मे फिर आप पर 
'हमला' करने जा रहा हूँ । ब्रेणक आप झपने ऊपर मेरे 'हमलों' का लर्य 
ओर स्वरूप समभते हैं, अर्थात आपको सच्चे प्रचारक के हुई गौर गुर 
से संपन्‍न अजेय मनोबल बाला मान कर में यह चाहता हूं कि आप विवि: 
भारतीय आन्दोलनों को उस तरह बरतें जिस तरह विश्य के अन्य भागी 
में इन आन्दोलनों को सफल बनाया गया है । 


इसके बाद पत्र में इस वात की व्याड्या की गयी है कि क्यों भारत “ 
आधुनिक उद्योग का बढ़ना अनिवार्य है; कँसे वह मजदूरों के संयुक्त होने तंवी 
जाति और धर्म पर आधारित उनके विभाजन को निरश्त करने वॉर्नी 
सबसे शक्तिशाली हेतु साबित हुआ, कैसे भारतीय मजदूर वर्ग को अपनी मभर्सें 
संख्या के बावजुद स्वातंत्रय आन्दोलन में बहुत बड़ी भूमिका जेदा करनी थी; 
कैसे गांधी जी की अहमदाबाद मज़ूर-महाजन सच्चे ट्रेड यूनियन सिद्धांतों पे 
नहीं टिकी थी; कैसे गांधी जी के “श्रमिक के हिस्से” संबंधी सिद्धान्त प्रतिक्रिया: 


वादी थे, आदि, तथा गांधी जी से इस बात के लिए जोरदार अपील की गयी 


है कि वह मजूर-महाजन को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध कर 
९ देखिए : शापुरजी सकलातवाला, पी. पी. एच. प्रकाशन, पृ. ११०: 
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झौर अपती शाइव दो भाशोय ट्रेड घूनियन झ्रान्दोतन की ध्यापक धारा में 
भ्वाहित करें । 

इसके झा पुर सरसावशता रंधी जी ही अभियान भौर संगठन वी 
हापताधों की शोजरदी ४ग३ों में सराहना बरते हैं: 


“पपने धराद स्वास्थ्य के शावहूद भाप एक सक्षिय और सपमुण 
अतित मारतीद प्रदारक हैं और दोड़े समय में विधास क्षेत्रों को समेट 
सेने में सतम हैं। माप भएनती सोरजियता और आरुपंण के कारण जन 
मानस को अभिष्रुत्त वर झरने हैं डिसते करोड़ों मिरधषर, अतित्रश्त, 
अधभूती मागादी के। संगठित करने का अन्यथा शुष्तर वार्य स्रपेश्नाहइत 
शासान हो जापेगा। आपके रपूतिग्रद सहुयोग से अन्य स्वयंसेवी कार्ये- 
बर्ताओं में मझद्ररों के लिए शाम बरतने वा उत्साह पैदा होगा, और हैं 
शादसे शाफ-गापः बहू सपता हूं कि आपडी इस नयी सतियता से हमारे 
उन हडारों मश्युवत्तों के सामने स्थावद्ारिफ कार्य भा उपयुक्त राष्ता 
धुल जायेगा जो कभी आपके आन्दोतन में धामित हुए थे, पर बाद से 
स्यावटारिर और विश्शसोहाादक कार्यक्रम के ने होते से 2४ पढ़ गये । 


मांधी जी के; उत्तर अपेशाइत गाएी सदित हैं डिन्‍्तु साप ही ये अत्पन्त लाक्ष- 
घिझु और रोदरः हैं। एश पत्र में उन्होंने लिसा है: 


“जहां हक हमारे आदरशों भा प्षात है, हम अपगानभत्ग दिहुओं पर 
शड़े हैं।... 

/एड्ः दस्द मीति के दारे में । यह (मेरी मीति) पूंजीवाद-विरोषी नहीं 
है। वियार सहज इतना है कि पूंडी ते श्रम का हिरशा ले लिया जाये, 
उागगे अधिक बृछ्ठ नही, सौर वह भी पूंजी को पंगु बता कर नहीं, बल्कि 
मजदूरों को अम्यंतर रे सुघार कर और स्वर्य उनको आत्म-वेतना के 
जरिये; तपा गैर-मजदूर नेताओं शो घासाकी और धालों के जरिये नहीं, 
बिक मजदूरों को ध्वर्य अपना नेतुरद विकसित करने की शिक्षा देकर 
तया उनड़े अपने आरपनिर्भर स्वअस्तित्वप्य रांयदन मे! जरिये। इसका 
सीधा सद्य लैश मात्र राजनीतिक नहीं, बह्कि अभ्यन्तर सुघार और 
शांतरिक शक्ति का विकास है। जब कभी यह विकास पूर्ण हो जाता 
है ती शगवा परोद परिणाम रवभावतः अत्याधिक राजनीतिक होता है (” 

प्रेरे झिचार से भजदूरों को अब शव बा कक: के 
हाफ के मुहरे नहीं बन जाना चाद्दिएं भवादिरशीक्ति «घाप 
घतर॑ज की विगात पर हावी हो (६, भरा ड है रे 


््गप +तहि 
हिना (2 न छः हैँ 
० ् 


(एकदासण) थी 






हे 


“री आपको सरय कत एक सहलोजी सातवां ह...। दस सभी के निए 
यह जरूरी नही है कि हम पदती #र राध वर एिज्डगरे गे महुमत हा 
हैं; पर हममें से हरेक के विए यह अहरी है कि ट्रेम अपने सिसार्रों और 
कार्यों के लिए दूसरों मे जिनते सम्मान की आशा करो हैं छतना ही 
इसरो को दें 
रमसातयाला को लिसे गये अपने आजिम दल में गांधी जी यद्ठी दुह़राते 

£ कि उन्हें यहू विध्यास नहीं को सका है कि मे हृर-मडाजन को अखिल 
भारतीय ट्रेट गूनियन गांग्रेस भें मंघर होना उपयोगी होगा, विल्‍्धु “में आपको 
अपनी ओर से आदयवासन देता ही कि नजिग हाण पुरे महा मासस होगा लि 
मेरा प्रयेश उपयोगी हो सकता है, उसी शाण में बिना हिखई इस अधित 
भारतीय संगठन को अपनी सेवाएं अधित कर दरगा ।” 


वेदाक, भारत में नयजात् कम्युनिस्ट आन्दोलन गांसी जी के साथ केवत 
मोौरिक और वंचारिफ बहस-मुबाहुसा ही नाग चला रहा था। यह उस व्यक्ति 


और उसकी नीतियों के विश्लेषण और मृल्याकन का ही प्रयास नहीं कर रहा 
था। 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना १६२४ में हुई थी। उसके बहुत 
पहले ही, १६२०, १६२१ और १६२४ में, भारत की ग्रिटिश सरकार युवा 
कम्युनिस्टों पर कई मुकदमे चला चुकी थी जो उन दिनों बोल्शेविक पटयंत्र मुक- 
दमों के नाम से प्रसिद्ध थे। कारण यह कि गांधी जी के दर्शन और समभौतापरत्त 
राजनीतिक नीतियों से मोह-भंग हो जाने के कारण उन लोगों ने मासवाद- 
लेनिनवाद का प्रचार करना, मजदूरों और किसानों में आन्दोलनात्मक कम्पु- 
निस्ट साहित्य का वितरण करना तथा जुकारू, वर्म ट्रेड यूनियनों, किसान 
सभाओं, तरुण लीगों आदि का संगठन करना भी शुरू कर दिया था। पंजाव, 
बंगाल ओर वम्बई देश में इस प्रकार की गतिविधियों के सर्वप्रथम केन्द्र ये । 
साथ ही, गांधी जी की नीतियों से घोर मतभेद के बावज्भुद कम्युनिस्टों ने भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम करना भी जारी रखा था । 
. १६२८ में मुख्यतः वम्बई और बंगाल में मजदूर वर्ग के संघर्षों का प्रचंड 
पार आया था। इन संघर्षो के नेतृत्व में कम्युनिस्टों का प्रभुत्व था। शक्ति- 
शाली गिरणी कामगार यूनियन, जो उन दिनों एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन 


मानी जाती थी, बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों की छह महीने की आम हड़ताल 


से उत्पन्त हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में हमें शक्तिशाली 
स्थान आप्त हो गया। 


* वही, पृ. १०७-११०.. 


४ इन्हीं तेजी से बढ़ती हुई कम्युनिस्ट गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार 
; १६२६ के आरंभ में उन दिनों का विस्यात मेरठ कम्युनिस्ट पडयंत्र केस 
बलायां था । 

क्षमी तक हमने गांधी जी के फम्युनिस्ट मूल्यांकन और उनके प्रति कम्यु- 
उस्ट दृष्टिकोण की ही धर्चा की है । जाहिर है, कम्युनिज्म, वोल्शेविज्म आदि 
प्रति गांधी थी के रुप का उल्लेख भी जरूरी है| 
: स्वमावतः गांधी णी को पहले की अपेक्षा १६२६-२७ के बाद कम्युनिज्म 
पैर कम्युनिस्टों फा कहीं अधिक उल्लेख करना पड़ा, क्योंकि उस समय त्तक 
“मे लीग भारतीय राजनीति के रंगमंच पर एक संगठित और प्रभावशाली 
गक्ति के रूप में मुश्किल से ही आ पाये थे 
* आंधीणी द्वारा १६१९ में ही दिया गया एक वक्तव्य अत्यंत अर्थर्गामत 
[। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्‍्तों के उस पार ब्रिटेन ने जो आक्रामक 
बीतियां अपनायथी थों, उनके फलस्वरूप अप्रैल ओर अगस्त १६१६ के बीच 
बीसरा अफगान युद्ध हुआ था । 
है. तत्कासीन चाइसराप लॉडड चेस्सफोर्ड ने गुद्ध का दोष भारत के खिलाफ 
रेल्शेविकः कुचक्रों के भाये मढ़ दिया और गांधी जी से वोल्शेविक खतरे के 
ताम पर असहयोग आन्दोलन स्थगित कर देने की अपीस को । 
/ गांधो जी ने उस अपीस पर फौरन उप्र प्रतिक्रिया व्यक्त कौ। उन्होंने 
महू कहते हुए अपील को ठुकरा दिया कि “मैंने कमी बोल्शेविक खतरे में 
“विश्वास नहीं किया है और आखिर किसी भी भारतीय सरकार को रूसी 
वोल्दोजिक या किसी भी खतरे से क्यों ढरना चाहिए ?” और उन्होंने इस होते 
कि नाम पर जत-भाम्दोलन को स्थगित करने से इनव्यर कर दिया ! 

गांधी जी ने, बिरले ही सही, बोल्शेविज्म के दारे में भी लिखा। १६ दिस- 

म्थर १६२४ को यंग इंडिया (उनके असिद्ध साप्ताहिक मुखपत्र) में प्रकाशित 
[एक लेख में उन्होंने टिप्पणी की : “मुझे अभी तक यह नहीं मालूम कि वोस्णे- 
'विज़्म ठीक-ठोक बया है। मैं इसका अध्ययन नहों कर सका हूं। मैं तहीं जानता 
'कि कांतास्तर में यह रूस के भत्ते के लिए होगा। पर मैं इतना जानता हूं कि 
“जहां तक यह हिंसा और ईइवर के निपरेष पर आधारित है, मुम्ते इसके प्रति 
!वितृष्णा होती है ।” 
| यंग इण्डिया का एक ओर प्रसंग (१४ नदस्बर १६२८) और भी अर्थपूर्ण है 
«  राया गांधी जो के विचारों के अन्त रोधी स्वरूप का लाक्षणिक उदाहरण है: 


मिए पह हढ़ विश्वास है कि हिलसा के आधाद पर कोई भी स्थायी 
चीज नहीं सड़ी दो जा सकती । विन्‍्तु जो भो हो, इसमें कोई सन्देह नहीं 
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कि बोल्शेबिक आदर्श के पीछे उसने अ्मंत्य मर-नारियों का परविव्र॒तम 
बलिदान द्धिपा हे जिन्होंने इक लि पता ग्र कद अपिन कर टिया टै | 
लैनिन जैसी महान आत्माओं के थ लिदानों द्वारा ऐसा पत्रित्र आदेश 
निप्फल नहीं जा सकता; उनके बाग का उदात उदाहरण सदा सुप्योभित 
रहेगा तथा समय उजरने के साथ उस आदर को प्रसिक त्वरित तथा परि- 
युद्ध करता जायेगा।” 


उत अकार १६२८ में कॉमिल्ट्न को छठी कांग्रेस के समय तक गांधी की 
और गांधीवाद की आम भूमिका और भयंवत्ता साम्ी साफ हो चुकी थी । 
एक ओर गांघी जी की ईश्वरवादी विचार रा भीौर सिद्धान्त--सत्प, 
अहिसा, प्रेम, त्याग, आात्मशुद्धि, अन्तर की भावाज, हृदय-परिवर्तन, अमानत के 
सिद्धान्त, आदि, सम्बंधी उनके मतवाद--भारत के सामाजिक-आ्िक पिछडेपन 
को, खास तौर पर भारतीय किसान अवाम के विछड़ेपन और अंग्रविश्वास को, 
अभिव्यक्त करते थे । इसी कारण वे पुराणपंथी और अवज्ञानिक थे । भारत के 
क्रान्तिकारी पान्नाज्यवाद-विरोधी संघ के परे घिकास के जो वचारिक तकाने 
हैं, उनकी दृष्टि से वे अनिवायंत: _चुपयुक्त थे। जैसे हर अंवविदवास तथा 
श्वरीय निर्देश में विश्वास अविचल क्रान्तिकारी संघर्ष के हक में हानिकर 
होता है, वसे ही अंतिम विश्लेषण में थे भी हानिकर थे । 
इसरी ओर, उन विश्विष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में इन्हीं सामाजिक 
गपारगत और दार्शनिक विचारों ने ने करोड़ों भारतवासियों की आशाओं 
ओर भाकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया जिनमें नये जीवन तथा विदेशी शासन के 
प्रभुत्व और मुसीवतों के खिलाफ संघ की नयी जागृति फैल गयी थी 
(उदाहरणार्थ, गांधी जी की इस भकार की घोषणाएं और रचनाएं हैं, ज॑ंसे, 
“इस पेशाचिक सरकार को सुधारा नहीं जा सकता, इसका खात्मा ही किया 
जाना चाहिए”; “ईश्वर गरीबों के पामने सिवा सोेली के और किसी रूप में 
अवतरित होने की हिम्मत नहीं कर पकेता , आदि)। 


इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहार न मा 
'हड़तालों, सामृहिक असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आदि का कप 
साम्राज्यवाद के खिलाफ साम्ृहिक विरोध प्रदर्शन कारवाइयों का के 
धारण -कर लिया। निश्चय ही ये संघर्ष के कान्तिकारी रूप नहीं थे किन्तु 
इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि इसके बावजुद वे हमारे स्वातंत्र्य बल 
में संघर्ष के शक्तिशाली और कारगर रूप थे । 
और इसी कारण भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन में गांधी 
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प्राप्त ही गयी.। उततसे निईचय ही राष्ट्रीय स्वातंत््य आन्दोलन की शक्तिपों को 
मुक्त करने में मदद मिली । 
यहू कहना सचमुच गांधी जी और गांधीवाद का उपहास, मिथ्या निन्‍्दा, 
होगी कि उन्होंने कभी बुराई का विरोध मे करने! के इंसाई सदाचार का उप- 
देश दिया | विछली सद्दी के दप्तवें दशक में दक्षिण कफ्रीका में अपने सार्वजनिक 
जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यन्त उन्होंने 'बुराई का अहिसात्मक प्रतिरोध 
करने की और न कि 'बुराई का प्रतिरोध न करते की, शिक्षा दी और उसी को 
अमल में उतारा | सच तो यह हैं कि उन्होंने बार-बार यह कहा है कि हिंसा के 
प्रत्ति अपनी समस्त घृणा के बादजुद मैं कभी भी बुराई के सामने कायरतापूर्ण आत्म- 
प्भर्पण की अपेक्षा हिसात्मक प्रतिरोब की तरणीह दुंगा । गांधी जी का कटु से 
अट्टु आलोचक भी इस बात से इनका र नहीं कर सकता कि वह अपने सारे सम* 
मौतों और अपने सारे आध्यात्मिक प्रपंचों व तंतु जालों के बावजूद आजीवन एक 
पानीदार योडा, लोभ, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योड्धा, रहे । 
किंतु बेशक गांधी जी के सारे विचार सर्वेवा भारतीप किसान के तथा 
स्वातेंत्य आंदोलन में पहली दार शिव कर आयी हमारी जनता की राजनीतिक 
चेतना के पिछड़ेपन के परिणाम नहीं ये । 
उनके दृष्टिकोण सें निश्दय ही उनके उच्च-वर्गीय पुर्वेगदों का भी तत्व 
था। भारतीय जनता के आधथिक और राजनीतिक संघर्षों की ठोस समस्याओं 
में वह अहिता, अमातत और ह॒ृदम-परिक्‍तेन के अपने 'प्िद्धांतों' का जिस तरह 
प्रयोग करते थे, निहित स्वार्थों के प्रति जो वर्ग सहयोग की नीतिया अपनाते थे, 
उनमें यह बात सबसे ज्यादा देखने में आती थी । 
उनकी दैवारिक संरचना के इस दोनों मूलों, इन दोनों ततदों, तथा आन्दोलन 
| संगठन और समझौता वार्ता की उनकी वेनोड़ क्षमताओं, दोनों ने, उन्हें भारत 
के पूजोबादी-जनवादी स्वातंत्रय आन्दोलन का श्रेष्ठतम सिद्धान्तकर और नेता 
देना दिया । 
कारण यह कि उनके इन गुणों से भारत के उदीयमान राष्ट्रीय पूजीपति 
रे को ऐसी स्वाधीनता के लिए एक राष्ट्रीय जन-आन्दोलन संगठित करने में 
मिली थो शावित का मूल तत्व तो उन्हें सुदम करा दे, कितु आन्दोलन 
गे काबू से बाहर न जाने दे; इनसे उसे साप्राज्यवादी और सामंती हितों के 
साथ ऐसे समझौते करते हुए, जिन्हें बह अपने वर्ग हरित के लिए जझरीं समझता 
था, राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता मिली । 
इस अतिम अर्थ में इत्त बात से इनहार नहीं किया जा सकता कि गांधी 
जी एक पूंजीवादी शाप्ट्रीय नेता थे । सिंतु इससे इस तथ्र में लेश मार अंदर 
नहा पहला, था प्ठ सकता, कि ऐसी परिस्थिति में जब कि भारत के सामते 
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मूल, ऐतिहासिक दा मित्व अटिश घासान से स्वतंत्रता प्राप्त करने का था, गांधी 

जी ने, अपनी सारी वैचारिक और राजनीतिक सीमाओं के बावजूद, राष्ट्रीय 

आन्दोलन फो प्रेरणा और नेवृत्य देकर रवासीनता की संजिल तक पहुँचाया । 
इसी तथ्य फे कारण उन्हें राष्ट्रपिता काहताने का सम्गान प्रास्त हुआ । 


१६२८ में हुई कॉमिन्टर्न की छठी मगांग्रेस गांधी जी ओर कांग्रेस कै 8 हे 
चलने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नजारिब 
और नीतियों के क्षेत्र भ॑ एक स्पप्ट मार्ग-चिह्ठ थी । े 

कांग्रेस ने गुलाम ओर पराधीन देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन संबंधा 
प्रस्थापनाएं स्वीकृत कीं, जिनका शीरप॑क था उपनिवेधों ,ओर अर्थ-उपनिवेशा में 
क़ान्तिकारी आन्दोलन । 

ये प्रस्थापनाएं आज भी साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अबीन देशों के अर्थ॑त्षत् 
के स्वरूप और विश्लेषण पर एक कलासिकी दस्तावेज हैं । इस संदर्म में उससे 
वेहतर विपय-निरूपण कर सकना मुश्किल है । 

इसके अलावा, छठी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का कार्यक्रम 
और ओऔपनिवेशिक प्रस्थापनाओं को हो इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
स्वातंन्य आन्दोलन में बुनियादी वर्ग-तत्वों और मजदूर वर्ग की भूमिका की 
प्रखर समझदारी से समृद्ध भारतीय कम्युनिस्टों की एक पीढ़ी को दीक्षित 
करने में महान योगदान किया । 

कितु पराघीन देशों के राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के संबंध में औपनिवेशिक 
प्रस्थापनाओं की राजनीतिक लाइन स्पष्टतः संकीर्णतावादी थी । 

छठी कांग्रेस ने इस प्रश्न पर कॉमिन्टने की पव॑वर्ती नीतियों से ऐसा गहरा, 
संकीर्णतावादी मोड़ क्‍यों ले लिया, यह ऐसा विषय है जिस पर अभी तक पूरी 
रोशनी नहीं पड़ी है। 

एक खास कारण से आइचयें और भी वढ़ जाता है। छठी कांग्रेस के पहले 
राय ने अपने इस आकलन को सैद्धान्तिक जामा पहना दिया था कि भारतीय 
राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग सवेथा प्रतिक्रान्तिकारी हो गया है। उनके कथनानुसार 
भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन से चौकन्ने होकर साम्राज्यवाद ने भारतीय 
पूंजीपति वर्ग को महत्वपूर्ण आथिक रियायतें दे दीं ताकि उसे अवाम के 
खिलाफ श्रतिक्रान्तिकारी संघर्ष में अपने सहयोगियों, मित्रों, छुटमैयों आदि के रूप 
में अपने पक्ष में किया जा सके । इसे उस समय निरुपनिवेशन का सिद्धान्त कहा 
जाता था। छठी कांग्रेस ने राय के निरुपनिवेशन के सिद्धान्त को अस्वीकृत कर 
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दिया और यह्‌ प्रतिपादित किया कि साम्राज्यवाद ने अभी भी भारतीय आधिक 
विकास को जकड़ रखा है, तथापि व्यवहार में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का वही 
राजनीतिक आकलन पेश फिपा--कि साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की शक्ति 
के रूप में उसको भूमिका खत्म हो चुकी है। इन दोनों स्थितियों में स्पष्ट 
अंतविरोध था । 
सवसे युक्तिसंगत स्पष्टीकरण १६२६ में कुओमितांग और ज्याय काई-शेक 
हारा चीनी ऋत्ति के साथ विईवासधात हो सकता है जिसमें च्यांग काई-शेक 
के नेतृत्व में प्रतिकान्ति द्वरा बोले गये भयानक हमले में दसियों हजार कम्यु- 
नित्ट और अन्य जनतंत्र-प्रेमी सीधे काट डाले गये । ऐसा हो सकता है कि उस 
कटु अनुमव के सन्दर्भ में छठी कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मौपनिवेशिक 
पराधीन देझ्ों में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग महज एक धोशेबाज और गदहार शक्ति 
है | संभ्रवतः यह दूध से जले का मट्ठा फूक-फूंक पीने का उदाहरण था । 
प्रस्धापनाओं का आरंभ इस वक्तव्य के साथ होता है कि दसरी कांग्रेम में 
स्वीकृत राष्ट्रीय औपनिवेशिक प्रश्नों पर लेनिन की प्रत्यापनाएं आज भी मान्य 
हैं । कितु प्रस्थापनाओं की अंतर्वस्तु से इस कथन की पुष्टि नही होती । 
इन प्रस्थापनाओं के निरूपण के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं ॥ उनमें 
अनेक इस प्रकार के सूत्र धरामिल हैं : “राष्ट्रीय पूंजीपति बर्ग का साम्राश्यवाद- 
विरोधी संघर्ष में एक शक्ति के रूप में महत्व नहीं है”; “इसकी मुख्य विशेषता 
यह हैं कि यह क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकात में अवरीध पेंदा करने वाला, 
पीछे घस्तोटने वाला (जोर मूल में) प्रभाव डालता है”; "मारत और मित्न में 
हम अभी भी फिलहाल लाक्षणिक पूंजीवादो-शाध्ट्रवादी आन्दोलन देखत्ते हैं--एक 
ऐसा अवसरबादी आन्दोलन जो साखस्राज्यवाद और क्रान्ति के बीच संतुलन 
स्थापित फरते हुए (शोर मूल में) अत्यधिक दुलमुलाह८ दिखाता है”; “कम्यु- 
निरट पार्टी और राष्ट्रवादी सुधारवादी विरोध पक्ष के बीच किस्ती भ्रकार के 
गुट-निर्माण को अस्वोकयर कर देता जरूरी है”; “स्वराजवादी, वपतवादों और 
अन्य राष्ट्रवादी पार्टियों के तथा खासतौर पर उनके नेताओं के (जोर लेखक 
द्वारा) राष्ट्रीय सुघारदादी (जोर मूत्र में) चरित्र का मेहनेतकश जवाम के 
सामने लिर्ममता से पर्दाफाश करना कम महत्व नहीं रखता”; “राष्ट्रीप संघर्ष 
में उनके अनमनेपषन और दुल्तमुलपत का (जोर मूल में), ...उसके पहले के 
आत्पप्तमपंणों और प्रतिक्राम्तिकारी कदमों का,,. उनकी खोजली राष्ट्रवादी 
सपकाजी का, ,.वर्दाफाश करना जरूरी है ६...” 
विज्येप रूप से भारत के बारे में कट्दा गया है: “कम्युनित्टों को भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के शाप्ट्रीय सुघारवाद को बेनकाब करना चाहिएं तथा सविनय 
अवजञा फे बारे में स्वराजदादियों, झांधीवादियों जादि की सारी सपफाजी 
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के बिरोप्र में देश की मुक्ति और साम्राज्यवादियों के निष्कासन के लिए संघर्ष 
का अकाटय नारा देना चाहिए ।” (जोर सेराक द्वारा) । 

ऐसा नहीं है कि छटठी कांग्रेस की प्रस्यापनाओं ने शंकोर्णताबादी और 
दुरसाहसबादी कार्यतीसि के रिलाफ भेतासनी नहीं दी। मांग्रेस से औपलिवेधिक 
देशों के कम्युनिस्टों को भेतायनी दी कि /गलाकाड़ लफ्फाजी, चाहे बहू कितनी 
भी क्रान्तिकारी गयों ने लगे” राष्ट्रीय पुंजीपति सर्ग को बेनकाब नहीं कर 
सकती, तथा यह कि पूंजीयादी नेतृत्य द्वारा बार-्यार किसे गये विश्वासवाता 
यंग अनिवारयत: यह अर्थ नहों कि बढ़ स्थायी रूप में साम्माज्यवाद के पत्न में 

चला गया है । प्रस्थापनाओं का मसविदा तैयार करने याले मुस्य व्यक्ति कुसिनेत 
ने छठी कांग्रेत में दम बात पर जोर दिया कि सीन के कओमितांग से विपरीत 
भारतीय राग्ट्रवादियों मे साझाम्यवादी धिविर में अनेय नहीं किया है और वे 

पूंजीवादी प्रतिकान्तिकारी पार्टी नहीं हैं । 

किन्तु इन चेतावनियों और एहतियातों से प्रस्यापनाओं की मुख्य दिशा 
नहीं बदली जा सकी । एक बार जब आप यह बह देते हैं कि राष्ट्रीय पंजीपति 
वर्ग साम्राज्यवाद और क्रान्ति के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है, कि वह 
साम्राज्यवाद-विरोधी संघ में कोई शक्ति नहीं है, कि अब अपना कतंव्य यह 
है कि उसके नेताओं बंग वेरहमी से पर्दाफाश किया जाये, कि कम्युनिस्टों के 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अहिसात्मक जन-आन्दोलन का विरोध 
करना चाहिए--जब ये सारी स्थितियां अपना ली जाती हैं, तव स्वभावतः 
कम्युनिस्टों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले जन-आन्दोलन के बीच टक्कर के सिवा 
ओर कोई संबंध रह ही नहीं जाता । 

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छठी कांग्रेस की प्रस्था- 
पनाओं ने भारतीय कम्युनिस्टों के लिए भारत में कांग्रेस के भीतर से राष्ट्रीय 
आन्दोलन विकध्तित करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, और यही 
असली मुद्दा था। इस बात में कभी संदेह नहीं रहा कि आन्दोलन को बाहर 
से भी विकसित किया जाना था । 

यह वात महत्वपूर्ण है कि छठी कांग्रेस की प्रस्थापनाओं में कहीं भी भार- 
तीय कम्युनिस्टों से कांग्रेस और उसके आन्दोलन के भीतर रह कर काम करने 
को नहीं कहा गया । और यह चूंकि संयोग की बात नहीं थी, इस तरह का सुझाव 
प्रस्थापनाओं के आम स्वर और लाइन के साथ-साथ नहीं चल सकता था । 

यही वह नाजुक मुह्ा था जिस पर भारतीय स्वातंत््य आन्दोलन के संबंध 
में लेनिन की समझदारी और निर्देश के आधार पर द्परी कांग्रेस के समय से 


चलायी जा रही पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट लाइन से छठी कांग्रेस आमृल 
अलग हट गयी थी । 
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* यह अत्यंत भदृत्वपूर्ण बात है कि हालांकि छठी कांग्रेस की लाइव १९२९ 
के प्रीप्म से रिस-रिस कर भारत पहुंचते लगी थी, फिर भी गांधी जी मेरठ 
धडुपंत्र के के कम्युनिस्ट अभियुक्तों से मिलने १६२६ के उत्तराधें में मेरठ 
जेल गये थे । 

उन्होंने मेरठ पष्टयंत्र केप्त में फांसे गये हमारे साथियों से कहां कि महीने 
दो-महीने दाद होने वाला भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंत का लाह्ोर अधिवेशन पूर्ण 
स्वाघीनता की कांग्रेस का ध्येय घोषित करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करेगा। 
उन्होंने उन श्लोगों से यह भी पूछा कि भव इस प्रस्ताव की रोशनी में कम्यु- 
निल्ट लोग लाहौर यांग्रेस के वाद छेड़े जाने वाले संधर्ष में उसका साथ देंगे 
या नहीं । 

मेरठ के साथियों ने जवाद में महात्मा गांधी से एक बहुत ही प्रासंगिक 
प्रश्न पृ्धा। वे यह जानना चाहते थे कि अगर पुलिस को हिंधा से जनता 
उतेजित हो गयी तो वह चौरी-चौरा कांड के समय को तरह क्‍या फिर से 
आन्दोलन के स्थगित कर देंगे 

एंघी जी ने थोड़ी देर कुछ सोचा ओर जवाब दिया : “नहीं ॥” 

ये ऐसे तच्य हैं जिनकी जांच-परख के बाद पुष्टि हो चुकी है । 

यह बाद भी भहृत्वपूर्ण है कि कम्पु्तिप्तों मौर कांग्रेत के बीच सारे 
मतगेदों के बावज्भद मौतीलाल मोर जवाहरलाल नेहरू जँसे कांग्रेत के विश्ु्त 
नेताओं ने मेरठ के अभियुक्तों का साथ दिया गौर उनके कानूनी बचाव में 

सहायता की | भोतीज़ाल, जो उस समय के सर्वोच्च भारतीय वकीलों में से 

ये, कप्युनिस्टों के बचाव के लिए मेरठ की अदातल में व्यक्तिगत रूप मे स्वयं 
उपस्थित हुए । 

मीठोताल ने भारतीय विधान सभा में भी, जिम्तके वह सदस्य थे, मेरठ की 
पिरफ्तारियों की भरत्तता की । उन्होंने घोषणा की कि वे दित लद॒ गये जब 
बंटीजे ताएों पी वाड़ खड़ी करके ब्रिटिश शासक नये विचारों को भाश्त से 
बाहर शोक रख सकते से ) | | 

, इन सारे तख्यों की रोशनी में मह दुखद वात थी कि १६३० में--वेशक 

भारतीद अवाम को सुघारवादी, सममौतापरस्त, गांधीवादी प्रभाव में मुक्त 
करने तथा भजदूर यंग के नेतृत्व में सच्चा क्रान्तिकारी राष्ट्रीय स्वातत्य आन्दो- 
जब शुरू करने के ईमानदारी भरे उद्देश्य सै--हमते स्वयं को यांधी जी के 
विरोच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में, तथा व्यावहारत: कांग्रेम्त द्वारा 
£ चलाये भये सामूहिक अवज्ना आन्दोलन के विरोध में, खड़ा कर शिया। 
* यह कह देना जहूरी है कि उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम लोगों ते ठोस 
 साम्राज्यवाद-विरोधी नारों के साथ अपने नेतृत्व में मजदूर वर्ग के 'कई जंयज्नू 
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संघर्ष संगठित किये | शिसो से हमारे तथा शविधय अयनी आखीलन में भी 
लेने यासी जनता के बीस सेसु तेग काम नही कर सके । 
अगर १६२६ में मेरठ पदयंत केश समय है मिरबतारियां नहीं हैंड होतीं 


कक 


तो यह सम्भव हैँ कि हम लोगों ने कांग्रेस के गेठरस में भसने गाते आदोलने के 
प्रति अपेक्षाकृत कम संकीर्णतानादी कार्य गीसि अपनागी होगी और तब तस्वीर 
जरा दूसरी होती । 

भारतीय फम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का पैक्रम का मतविंदां पहेली 
नवम्बर-दिसम्बर १६३० में इंटरनेशनल प्रेस फोरे स्पासहेंश [िंप्रेशोर) प्र प्रा 
दित हुमा था । जाहिर है, गह १६३० में भनथोर संबिनंश अयभा आन्दोलन के 
दीच तेयार किया गया था जिसके दौरान दे सियों हजार लोग जेल गये य 
हजारों लोगों पर पुलिस की मार पड़ी थी और सैजडों लोग पुलिस की गोतियां 
से शहीद हुए थे । 

बदकिस्मती से कार्य क्रम का यह मसथिदा छूटी कांग्रेस की लाइन को 
“कहीं और आगे. तक गींच ले गया था । 

उसमें कहा गया था कि भारतीय 


“वूंजीपति वर्ग बहुत पहले ही देश की स्वाथीनता के संघर्ष से गद्दारी 
कर चुका है, . इसका मौजूदा (विरोध! (उद्धरण-चिन्ह गुल में) ब्रिरकि 
साम्राज्यवादियों के साथ दांव-पेंचों का ही प्रतीक है. जिनका प्रयोजा 
भेहनतकदय समुदाय को दगा देना है; .. .पूंजीपति वर्ग और उसके राजे: 
नीतिक संगठन, राष्ट्रीय कांग्रेस, द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दी गयी 
सहायता आजकल ब्रिटिश साम्नाज्यवाद के साथ समभौते की सुसंगत 
नीति के रूप में सामने आ रही है; वह अवाम के क्रान्तिकारी संघर्ष के 
(वघटन और साम्राज्यवाद की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के रूप 
सामने आ रही है ।..-गांधीवाद की नीति, जिस पर कांग्रेस का कर्ये्री 
आधारित है, गोलमोल वाकूजाल के पर्दे का इस्तेमाल करती हैं! 
भारतीय क्रान्ति की विजय में सवसे हानिकर और खतरा विघ्न 
जवाहरलाल नेहरू, बोस आदि के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के 'बामपंथी 
(उद्धरण चिह्न मूल में) तत्वों द्वारा चलाया जाने वाला आन्दोलन" 
'वामपंथी' (उद्धरण चिह्न मूल में) कांग्रेस नेताओं का पर्दाफाश करती 
हमारी पार्टी का पहला कर्तेव्य है; .. राष्ट्रीय सुधारवादियों द्वारा स्थार्पिए 
समभौते के पुंजीवादी मोचें के विरुद्ध कम्युनिस्टों को नीचे से 
का संयुक्त मोर्चा निमित करना चाहिए; ...।” 


टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं । 
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+ कष्युनिष्ट इंटरमेशनल मी कार्पप्रारिणी के स्पारहदें पृर्णाधिवेशद (साचें- 
अपम १६३१) मे एक प्रत्लाव रवीकृत किया जिसमें इस प्रकार को बातें 
सम्मिलित हैं जैसे : “अवास का साज्नाग्ववाद-विरोधों संघर्ष प्रतिक्रान्तिकारी 
शांपघीदाद को समिकाधिक भंजित कर भागे बड़ रहा है।” “भारत में मजदूर 
और दिसान आन्दोनरनों पी वृद्धि के फलस्वरूप, साध ही शब्ट्रीय सुधारवादी 
चुंडोपति वर्ग थौर बिटिंश साम्राग्यवाद दे दोज विश्वासधातप्रुण अभिसंधियों 
और प्रतिकान्तिकारी मंत्री के फ़तस्थरूप, प्रिद्िय स्ाभ्माज्यवाद के खिलाफ 
क्ान्तिकारी जन-आन्दोतत ध्यापसतर भौर गहनतर होता जा रहा है। मजदूर 
गये के छामने इस समय जो यर्तस्य है, यह है--ड्रिटिश साम्राज्यवाद और 
राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ उत्पीड़ित वर्गों का क्रान्तिकारी संभर्ष संगठित 
करना ( 

- यह सद बठाते समय, भौर छा तौर प्र इसलिए कि मैंने अपनी नीतियों 
दा बेभुरीवती से आफतन दिया है, सह बहू देता जहरी है कि मह घिप्ता-पिटा 
पूंजीवादी सांछद सर्दंण निरापार है कि परत दिलों, कम्युनिस्टों में देशभक्ति 
नहीं ची। इन भारीपों बी निस्‍्मारता इसी दात से सिद्ध हो जाती है कि 
दिद्यि शासकों ने कम्यूनिस्टों का लगातार दमत जारी सखां और यह कि 

१६३४४ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी गरणानुनी घोषित कर दी गयी तथा इस 
सच्य से भो कि हमने जो मुस्य आदंका व्यक्त की थी कि आर्दोसन के चरम 
पिंदु पर पहुंचते पर गांधी जी उसे फिर वाषस से लेंगे, सही सिद्ध हुई क्योकि 
गांधी जी ने १३३४१ के आरम्भ में आत्दोसन को रथंगित कर दिया । इस तरह 
अगर उन्होंने अवाम को आरदोलित किया, तो उन्होंने आसदोलन को रोगा भी 
कौर उते उसकी चरम प्रद्टार शक्ति तक ले छाते में असफल रहे | उन्होंने 
१६२२ में मोरा हाथ से तिकस जाने दिया और फिर १६३१ में भी मौका 
निषल जाने दिया । 
.. इसलिए सवाल हमारे भीतर देशभक्ति की किसी तरह फी “कर्मी का नही 
चा। बगर कोई मात थीं तो यह्‌ कि हम लोग अधथीर हो रहे थे भौर गांधीवांदी 
!] बंधन को तोड़ इतने के लिए एसमसा रहे थे। मसला था अपरिफ्वता का 
| तथा परिश्यिति की पेचीदियों की ध्रपर्याप्त समकदारी का |. 
._ और पेचीदगियां गया थीं ? पेबीदगी इस बात में निहित थी कि जहा देश 
में निश्चय ही विराट राष्ट्रव्यापी साम्माज्यवाद-विरोधी उभार आया हुआ या, 
जहां गाँधी जी की नीति निएदय हो उस उभार की निर्यत्रण में रखने की थी, 
वहीं यह भी सही था कि गांधी जी जन-असंतोप फो मुक्त फर रहे थे और साथ 
ही उस पर अंकुश भी लगा रहे थे| कि' वह * एक सांझ्राज्यवाद-विरोधी भूमिका 
बह कर रहे ये, कि उन वर देश के भोतेर राजनीतिक हृप्टि से जाग्रत जनता 


आचा. अं. 


या > ५, + रू! आल कम ४ ७ छ, 
हे बटग बड़े बहुमत का डिख्यास और भरोगा था, और यह हि ऐसी हिगाव ह 


हमारे लिए उसकी सकादातमक भूमिरा धर समय ध्यान देसा, उतहे हैदर 
में बाग रहे आहदोगन में झामिय होगा, उसे आयलिकारी हाय देगा, तेंगाो ही 
मम जरर-किसान घितयों बी भी उत्मदत कार हैगा हरी था जो सीये औ 
पृमतर झूप में हमारे प्रभाव से ४ कि, 

ँ्रमारा या दाता मी है कि यह काम शासन बा। शीविल आर्ट 
ममभडारी रही होती सो इसमें संदेश सदी कि सवातिध्यआलीसल को आते 
पगरी पथ पर आगे से जानते में, हिसटी हम इतेसी तीषर वामसा वरञे भे 
संगफी सफलता प्राप्य को होती । ' 

११३१ के आरम्भ में एक निहायत दिससर्प«आास्तुतः शिक्षापद-पर्ती 
घटी । गांखी जी ने परेल, मम्बई, में एक मंभा सम्बोसित को । हम लाए 

प्रदर्शन किया और सभा के सेंगटठनकर्ताओं ने बी. टी. रणदिये को भावों 

देने के लिए बलाया। गांधी णी रणदिये के बाद बोले । उनके भाषण का (अंश 
में अनूदित) सारांश यंग इण्टिया (२६ मार्म १६३१) में प्रशाशित हुआ | हें 
में यंग दृण्डिया से चंद्र वायय उदधुन कारगा 


ही] 


“मैंने यहां नौजवान मम्युनिस्टों के पैदा होने के “बहुत पहले ही महती 
करने वालों के ध्येय फो अपना ध्येग बनाया । मैंने अपने जीवन की सैई! 
अच्छा समय दक्षिण अफ्रीका में उन लोगों के लिए काम: करते हुए 
विताया-। मैं उन्हीं लोगों के साथ रहा करता था और उनके सुझ्त-दुल्व की 

'साभीदार था । इसलिए आपको यह सममना चाहिए कि में मजदूरों हे! 
ओर से बोलने का:दावा क्‍यों करता हूं ।- ...मैं आपको आमंधित करता है 
कि आप मेरे पास आयें ओर जितना खुल कर बात करना चाहें करे। 

/,,. अगर आप देश को अपने साथ ले चलना चाहते .हैं तो यह जहरी 
है कि आप उसके साथ तकं-वितर्क कर उससे बात कह-सुन सकें। «मर 

"आप मुदट्ठीभर से ज्यादा नहीं हैं । ...में तो यह चाहता हूं कि अगर आर 
कांग्रेस को बदल सकें .तो बदल दें- और इसका कार्यभार - सम्हाल-ले | 
अपने विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त करने की आपको ख़ुली छूट है 

“*- अगर सम्मेलन में . (यहां लंदन में हुए -द्वितीय गोलमेज सम्मेल 
का संदर्भ है जिसमें गांधीजी ,जाने वाले थे ---श्री. स.) - कांग्रेस :अपनी 
प्रतिनिधि -भेजती है तो वह मजदूरों और :किसात़ों के लिए -स्वराज के 
सिवा और किसी स्वराज-के लिए दबाव नहीं डाल्रेगा.।.... 
:ग.. “६.८ मैं-आपको-च्ोखा नहीं देना चाहता.। मैं आपको आगाह कर देगी 
::४४ “ चाहूंगा कि मेरे मनःमें. पूंजीपतिय़ों के प्रति कोई द्वेष नहीं है । -किन्‍्ठु 
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ता हूं कि कंप्ट सह कर उन्हें उनके क््ेंब्योब के प्रति जाग्रत 
कर दूं । हु 
<- !, ..ईइवर ने आपको यद्धि और प्रतिभा दी है। उनका सही उपयोग 
*- िजिए। मैं आपसे प्रार्येशा करता हैं कि आप अपने विवेक पर रोक न 
लगायें । ईश्वर आपकी सहायत्ता करे ।” 


मह ठे5 गांधीवादी किस्म का भाषण है, पर किसी भी दृष्टि से कम्युनिज्म 
का प्रतिकान्तिकारी प्रत्याव्यान नहीं है। इसके अलावा, गांवी जी यहां कम्यु- 
निर्टों को छुलो बहस के लिए आमंत्रित करते हैं और इस वात का साफ-साफ़ 
विश्वास दिलाते हैं कि बह खुली बहुसी के जरिये थुवा कंम्थुनिस्टों से कही 
अधिक विज्ञात जन समुदामों को अपने साथ ले चल सकते की स्थित्ति में हैं । 

गाँवी जो उत्त मीटिंग के बहुत जल्द वाद ही लंदन रवाना हो गये । वहां 
कईं युवा, उदीयमान कम्युनिस्टों से उनकी बहुध हुई, जिनमें श्रीमती श्रोजनती 
नायडू के पुत्र भी शामिल थे । सीचे यांथी जी से पूछे गये कुछ सवाल और 
उनके जवाब भप्रस्तुत्त है 


#आपके विचार से भारत के रजवाड़े, जमींदार, मिल मालिक, महाजन 
ओर दूसरे मालिकान कैसे घताढय बनते हैं ?” * 
“अभी इस समय, जनता का शीषण करके । 
'आर आप मजदूरों और किसानों को लाभ पहुंचाते हैं तो क्‍या आप 
वर्ग युद्ध से बच सकते हैं ? 
... “जरूर, निश्चय ही, बशतें लोग अदिता की पदति पर चलें। हम 
/ ” अहिसा की पद्धति से पूंजीपति को नहीं विनप्ट करता चाहते हैं, हम 
* “पूंजीवाद को विनेष्ट करना चाहते हैं। हम पूंजीपति को इस बाठ के लिए 
आमंत्रित करते हैं कि वहू स्वयं उतका अमानतदार बने जिन पर वह 
अपनी पूंजी के निर्माण, रक्षा और वृद्धि के लिए निर्भर करता है। अगर 
पूंजी ग्रक्ति है, तो श्रम भी शक्ति है !” 
"7 “व्या इन (शीपषक) वर्गों के पास दस वात का कोई सामाजिक 
' ओऔदित्य है कि दे उन साधारण मजदूरों और किसानों से ज्यादा आराम 
' से रहें शिनके काम ते उन्हें घन प्राप्त होता है ।” 
“कोई औचित्य नहीं ।7 
/“बाप अमानतदारी कैसे स्थापित करेंगे ?ै क्या समझा-वुझा कर ?" 
“जवानी तौर पर -समझा-बुम्य कर हो नहों। में अपने - साधनों पर 
« ध्यान केस्द्रित करूंगा 4.,८-मे रा यह विश्वास है कि में क्रास्तिकारी हैं+« 
मदिसात्मक फ्राम्तिकारी । मेरा हथियार है असहयौग 3/ 


"किसान और मजदूर को अपने भाग्य का निर्णय करने के हेतु पृ 
सता प्रदान मरने के सिए ठोस रूप में आपका कार्मन्रम सया है ? 

"मेरा कार्यक्रम यही कार्यक्रम है. जिसे में कांग्रेस के जरिये तैयार कर 
रहा एूं। मेरा पूरा गिध्यास है कि इसके फलरयहप आज उनकी स्थिति 
उससे बेहद अधिक अच्छी है, जैसी हमारी याददाइन में कमी भी रही है 
मैं एस समय उसनी भौतिक स्थिति मा उल्सेश नहीं कर रहा हूं। में 
उनमें आयी अपार जागृति और उसके फ्लस्यरूप अन्याय और 
धोषण का प्रतिरोध कर सकने की उनकी धामता का उल्लेस कर रहा 
हूँ ।” (यंग इंडिया, २६ नवम्बर १६६१)। 


इस सम्पूर्ण वार्तालाप से एक बार पुनः गांसी जी, उनके विचारों कोर 
उनकी नीतियों की शक्ति और सीमाएं, सकारात्मक और नकारात्मक पश्ष, 
दोनों, सामने आ जाते हैं । 


१६३३ से १६३६ के बीच भारतीय फम्युनिस्ट पार्टी और गांधी जी के 
संबंधों के बारे में कहने को कोई सास बात नहीं है । यह काल पुनः १६३४ में 
गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगित कर दिये जाने के बाद 
जन-आन्दोलन के उतार और छ्वास का काल था । 


किन्तु साथ ही यह राप्ट्रीय आन्दोलन में पुनविचार का तथा नये विचारों 
के अंकुरण फा काल था । 

ब्रिटिश, जमंन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
को खुले पत्र लिखे जिसके साथ हमारी पार्टी द्वारा उस संकी्णंतावादी लीक से 
निकलने के लिए संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हुई जिसने उसे राष्ट्रीय आन्दोलन के 
व्यापक प्रवाह से अलग कर दिया था । 


दूसरी भ्रोर से, अर्थात कांग्रेस के भीतर से, नेहरू जी इतिहास के एक 
मात्र वैज्ञानिक दर्शन माक्सवाद के समर्थन में, कांग्रेस के लिए मूलगामी कृषि 
कार्यक्रम के समर्थन में, मजदूर वर्ग आन्दोलन के राजनीतिक महत्व के समर्थन 
में, और सर्वोपरि, इस बात के समर्थन में ज्यादा से. ज्यादा खुल कर आने लगे 
कि भारत को सोवियत संघ ओर चीन, स्पेन आदि के नये क्रान्तिकारी उभार 
के साथ कंवे से कंधा मिला कर संपूर्ण-विश्व में चल रहे आम फासिस्ट-विरोधी 
संघर्ष में शरीक होना चाहिए । 


पहली वार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक जागरूक समाजवादी 
समूह का आविर्भाव होने लगा, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से पुकारा 


... जाता था। ' स्‍ 
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फम्पुनिस्ट आन्दोसन को एक नयी दिशा दी । 

-काग्रेस ने शुद्ध के बड़ते हुए सतरे के तिज्ाफ, फासिज्म के उदय के सिलाफ, 
बढ़ते हुए साआज्यवादी आक्रमण के तिताफ, जिसने सारे विध्ड़े देद्यों के लिए 
अतरा पडा रुर दिया था, तथा सारे औपनिवेधिक और अर्ध-भषनिवेधिक देशों 
में स्वतंत्रता के सिए ब्यापक राष्ट्रीय मोर्डा बनाने के हैतु अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय 
उता का जो आद्वान किया, उ्हाने सिरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर 
बल्कि मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर के वामपंथी तत्वों पर भी अभाव पड़ा । 
सातदीं कांग्रेस के भाई दत्तऔडले प्रस्थापना ने भी इस अश्रक्रिया को बढ़ावा 
दिया। ' 

हमारी पार्टी ले अनवरत एक नयी साइन तैयार की जो राष्ट्रीय मो्च 
की लाइन पुऱारी जातो थी। इससे सातदीं कांग्रेस से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध 
के आरंम्र होने के बीच अत्यंत ठोस नतीजे घामने आये । 

हम सोगों ने शक्तियाली ट्रेड यूनियनें, क्रिसान समाएं, छात्र और युवक 
संगठन निम्ित डिये, देश के अधिरांश भांतों में पार्टो को फैलाया, राष्ट्रव्यापी 
पैमाने पर काम करने वाला एक पार्टी कैन्द्र कायम किया, सारे देश में अपंस्य 
युमारू जन संघर्ष संगठित किये, अधिकांश भारतीय भाषाओं में पार्टी वत्र 

निकालने घुरू किये और उन्हें लोकप्रिय शनाया । 

स्वभावत: हमने नो कुछ किया बह इतना ही नहीं था । हम कांग्रेस में फिर 
दाधित हुए, निश्चय हैं। कम्युनिस्ट शक्ति के रूप में, सबसे शुस्ंगंत वामपंथी 
भक्ति के जप में, जितु साथ ही कांग्रेस के भीतर सारी साआज्यवाद-विसेथी 


भूमिका, मूलगामी बनाने वाली भूमिका, के साथ संयुक्त किया । 

'लय॑ गांधी जी के संबंध में हमारी आलोचना अधिक वस्तुनिप्ठ और सेतु- 
लित हो गयी । उनके विचारों और नीतियों के खिलाफ वैचारिक और राज- 
मोतिक-संपर्ष जरूरी था और वह चलाया गया। किन्तु हमारे और उनके 
बीच त्रमानता के मुद्दे भी थे और आम तौर पर हमने यह दृष्टिकोण अपनाया 
फ्रि उनके साथ अपने सारे मतभेदों के बावजूद हम यह चाहते हैं और उनसे 
बहू अपेदा करते हैं;कि यह एक संयुक्त, साम्राज्यवाद-वितेषी स्वातंभ्य आन्दौलन 

नेता की भुधिक्ा अदा करें| हमने यह दृष्टिकोण अपनाया कि हिंसा ओर 
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बहिसा मा प्रस्त इस प्रकार के आस्योसस में हमारे एक अनुशामित अक्ति होते 
को राष्ट्र में कोई शागा नही बतोगा, बहनें एसके कार्महमस और सीचियां ऐसी 
हों जिन पर संपूर्ण कांग्रेस सहमत ही--जिग सामपेसी दाचियां एक आवश्यक 
भोर जगंद अंग के मम में मम्मिधित थी । 5 

एक घ्गपक रुप में, किसे टकरायों के साथ, बांप्रेम के: अन्दर हमारी पार्टी, 
पांग्रेस सोधसिस्ट पार्दी, नेहुह और गुमाष के शीच एड किस्म का समय 
विकसित हुआ । फुल मिला कर इसमे कांग्रिस के अस्दर एक काफी बड़ी शक्ति 
फा रूप धारण कर सिमा, यद्यपि नेतृत्यकारी घक्ति का रुप नहीं । ही 

पस काल में, और हकीकत मह है कि १६४८ में, मजरिमाना सरीके से 
हृश्यपटल से उनके हटा दिये जाने तक गांसी जी का भो ग्रिकास हुआ, उसहा 
लमी तक किये गये अध्ययन से अधिक परिएर्णता क्षौर साथघानों के साथ 
अध्ययन किया जाना जरूरी है ॥ 

मेरे कहने का अर्य यह है कि इस सारे काल में यर अनेक प्रश्नों पर १ ६३६ 
के पहले की तुलना में अधिक मूलगामी स्थितियों पी और रिसक आये थे । 
साथ ही जहां नेतृत्व का प्रश्न उठता, यटू १६३६ के पहले में ज्यादा सचेत भौर 
दृढ़ रूप में वामपक्ष की शक्तियों के खिलाफ उठ राड़े होते रहे । ह 


॥। शुद्ध 


 त्तक॑ की दृष्टि से यह अज्जूवा भौर अंतबिरोषपृर्ण प्रतीत हो सकता 
है। कितु ऐतिहासिक हृष्टि से, मेरे विचार से इसकी सर्वथा व्यास्या की जा 
सकती है । गांधी जी कार्यक्रम के प्रश्नों पर और संघर्ष फे तरीके और रुप के 
भरने पर वामपंथी थदाक्तियों से माजीवन एक संघर्ष चलाते रहे । किन्तु वह 
चतुर और सक्षम थे और यह समभते थे कि आन्दोलन के विकास के अनुरूप 
वामपंथ को कार्यक्रम संबंधी कुछ मांगों को वह चाह़े स्वीकार कर लें और 
अहिंसा के प्रदनं पर भी चाहे समभौता कर लें, लेकिन किसी भी हालत में 
आन्दोलन का नेतृत्व वामपंथी शक्तियों के हाय में समर्पित करने को 
तयार नहीं थे । मेरे विचार से १९६३६ से १६४८ के बीच उन्होंने यही किया 
और इस अर्थ में सफलतापूर्वक! किया कि उन्होंने संपूर्ण आन्दोलन का नेतृत्व 

कभी अपने हाथ से जाने और वामपंथियों के हाथों में पहुंचने नहीं दिया ।' 
मिसाल के लिएं, इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कृषि के 

प्रझन पर वह वामपंथी दिशा में बढ़े थे । ह के 
. १६२२ में चोरी-चौरा कांड के बाद अंसहयोग आन्दोलन को वापस लेने 
के बाद उन्होंने केवल हिसा का ही मुंहफट तरीके से विरोध नहीं किया ।' 
वह जमींदारों को लगांन देने वाले खेतिहर काइतकारों के खिलाफ भी उतने 
ही मुंहफट तरीकें से बोले जबकि यह आन्दोलन चौरी:चौरा के पहले उत्तर 
“भदेश में दावाग्नि की तरह फैलने लगा था। वास्तव में उनका दो-टूंक दृष्टिकोण 
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भह या कि चाहे जितने अहिसात्मक तरीके से ' जमींदारों को सगान म-दिया 
जागे; वेह हिंसा है॥ «५ 7 «7 

इस तरह उनके लिए 'अहिसा मात्र भौतिक ही नहीं थी । जित किसी 
बात से देश में / दर्ग संघर्ष तेज हो, चाहे वह भौतिक' दृष्टि से कितनी भी 
अहिसात्मक क्यों न ही, बहू भी हिंसा थी । और इस स्थिति से वह अपनी 
भृत्यु तक टस से ,मस नहीं हुए ॥ 

दिन्तु १६३२ में उन्होंने खेतिहर काइतकारों द्वारा जमींदारों को उतनी 
लगाने के न दिये जाने की स्वीकृति दे दी थी, जितनी, णमींदारों द्वारा सरकार 
को अदा की जानी हो ।. यह बहुढ ही घुद्धिसतापु्ण तालमेल था वयोंकि इससे 
एक और जमीदारों के खिलाफ काश्तकारों के असंतोप के अभिव्यक्त होते की 
गुंडाइश हो गयी, दुसरी ओर उत्तके आन्दोलन को निर्यंदण में बताये रखने 
भेभदद मित्री ।,, .... .. , 

१६३४ में उन्होंने हाल ही में निमित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम 
के सम्बंध में पूछे गये।कर्द-प्रशतों का जवाब देते हुए कहा : “मैं जमींदारों और 
काश्तकारों के बीच सम्बंध की समाप्ति के पक्ष में नहीं बह्कि उसके न्यामप्रर्ण 
नियमन के पक्ष में हूं ।” (माई सोश्सिश्म, सो. क..गाधी, पृष्ठ ६) ।. 

* किन्तु १९३७ में 'सबदिं भूमि गोपाल की! जेसे सिद्धान्त. पर.उन्हींने इस 
प्रकार के बयान देने शुरू कर दिये कि “भूमि और सारी सम्पत्ति उसकी है जो 
उस पर काम करे | दुर्भाग्य से, मजदूर इस सीबे-सादे तथ्य से अपरिचन्रित हैं या 
रखे गये हैं।” (हरिजन, २० फरवरी १६३७) ।॥ 

पुनः, १६४०७ में जयप्रकाश नारयण द्वारा तैयार किये बये एक प्रस्ताव का 
समन करते हुए उन्होंने लिखा : “किसी व्यक्षित को प्रत्तिप्ठा के साथ जीवन- 
निर्वाह कै लिए जितनी जमीन जरूरी हो उससे अधिक जमोन उत्तके पास नहीं 
होनी चाहिए | इस बात से फौन इनकार कर सकता है कि जनता को _दुःसह 
गरोबी का कारण थह है कि उसके पास ऐसी जमीन नही है. जिसे वहू अपनी 
पह सके १” (हरिजव, २० अप्रेल १६४०) । 

पुनः वह लिखते हैँ 


“(किपान का स्थान पहला है; चाहे वह भूमिहीन मजदूर हो या भूमि 
का मेहनतकश मालिक । वह उस घरती की असलो संतान है जो उचित 
ही उसकी है था उत्तकी होनी चाहिए, न कि अम्यत्त जाकर रहते” वाले 
जमोंदार को । किन्तु अह्सात्मक पदति में मजदूर अन्यत जाकर रहने 
दाले जमीदार फो बतपूर्वक निष्कासित नहीं कर सकता । उसे इस तरह 
काम करना पड़ेगा कि जमीदार 'के लिए "उसका शोषण कर सकता 
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असंमय हो जाये । किसानों के मीच घनिम्दतम शहयोग परम आवश्याम 
है इस कार्य के लिए विशेष संगठन निकायों था समितियों का तिर्मात 
किया जाता साहिए।..,जहां से भूमिहीन मजईर हों, सा उतता बैतद 
ऐसे स्तर पर साया जाना साहिए जिगसे छनके लिए दिष्ट जीवन नो 
गारंटी हो सके--जिसका अरे होगा संतु शित-मोौजन, दिहायशी मान और 
वस्त्र, जिससे रबरस आयश्पकताें वूरी हो स्के।” (बॉम्ने छरांतिरुत, 
३२८ अनतूचर १६४४) । ; 


अपने जीवन के अंतिम दिनों में १६४६ में सुई क्रिशर को दी गयी मेंटवार्ता 
में उन्होंने यहां तक कहा कि में यह भाहता [कि किसान जमीदारों की जमीन 
पर भौतिक रुप में कब्जा कर से । लुई फिशर को यह वक्तव्य प्रीतिकर नहीं 
लगा और उन्होंने पूछा कि ऐसी नीति में का जमीदारों से सहयोग की केते 
आशा करते हैं। गांधी जी ने फाफी कटुता के साथ जयाब दिया : “मुमक्तित 
है, भाग सड़े होकर ।” । 
वेशक वह अंत तक अमानतदारी फे बारे में, सममा-युझा कर और प्रेम ऐे, 
संपत्ति के स्वामियों का हृदय परिवर्तन करने की यात करते रहे । किन्तु कम 
से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह 
समभाने-बुभाने! की जो वात फरते ये और इस विपय में वह पहले जो विचार 
रखते थे, उन्हें एक मान सकना मुश्किल है । | 
आम तौर पर भी, अमीरी श्रौर गरीबी, घनी और निर्धन की समस्या 
पर गांधी जी के कथनों में एक तीखा, अपरिचित, नया स्वर उभर आया था। 
यहां कुछ कथन पेश हैं : ह 


._ आथिक समानता अहिंसात्मक स्वाधीनता की श्रमोष कुंजी है ' 
आधिक समानता के लिए काम करने का अर्थ है पूंजी और श्रम के बीच 
शाश्वत संघर्ष को समाप्त करना। इसका अर्थ है एक ओर उन चन्द 
घनिकों का स्तर नीचे लाना जिनके हाथ में राष्ट्र का ऐडवर्य केन्द्रित है, 
ओर दूसरी ओर अधभूखे, नंगे लाखों लोगों का स्तर ऊचा करना... * 
नयी दिल्ली के प्रासादों और पास के ही मेहनतकश वर्ग की दयनीय 
भोपड़ियों की विषमता स्वतंत्र भारत में एक दिन भी कायम नहीं रह 

* सकती क्योंकि तब देश के गरीबों को- वही. अधिकार प्राप्त होंगे जो घनी से 
: घनी लोगों को । और घन को, और घन से प्राप्त सत्ता को, यदि स्वेच्छा 

: से विसजित नहीं किया गया और आम भलाई के लिए. उनकी हिस्सेदारी 
नहीं की. गयी, तो एक दिन . हिंसात्मक और 'रक्तरंजित क्रान्ति का होना 
'निश्चित है ॥” (माइ-सोशलिज्म,: पृ. २५-२६ जि डा । 
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४ “आज घोर आधिक विपमता है। समाजबाद का जाघार आधिक 
समानता है । अन्यायपूर्ण विषमताओं की मौजूदा परिस्थिति में, जिसमें 
घंद लीग घनचैभव में सिर तक हूवे हैं जौर जनता की लाने की भी नहीं 

/” मिलता, रामराज्य नहीं कायम हो सकता ।” (हरिजन, १ झुन १६४७) । 


.. “मूलभूत उद्योगों का साम गिताये दिला मैं यह चाहूंगर कि जिनमें 
बहुत बड़ी संड्या में लोगों को साथ-साथ काम करना पड़ता हो, दे राज्य 
के स्वामित्व में हों । उनके श्रम से तिमित चीजों का स्वामित्व, चादे वहू 

कुशल श्रम हो या अकुद्दल, राज्य की सा्फेत उनके हाथों में होगा ! 
(हुरिशन, १ सितम्बर ह६४६)। 


गांधी जी ने जी सामाजिक आशिक परिवर्तन लाने की कल्पना की थीं 
उसके तरीकों के मामले में भी हम देतते हैं कि वह देश के घनादुय संपत्ति- 
घारियों के खिलाफ भी सत्याग्रह के हथियार के इस्तेमाल की कल्पना करने 
लगे थे । > 
*- “उन्होंने लिखा है : 


“अंतिम विश्लेषण में कम्युनिउ्म का वया अये है ? इसका शर्थ है एक 
वर्गेहिन समाज---एक ऐसा आदर्श जिसके लिए प्रयास करता वाछ॑नीय 
हैं। में इससे तभी झलग हो जाता हूं जब इसकी प्राध्ति के लिए शक्ति की 

सहायता लेने कर सवाल उठता है ।” (हुरिजत, १३ मार्च १६३७)। 


/* नीचे दिया गया उद्धरण अत्यंत दिलचस्प है 
|. अगर विधान, मंडल किसानों के हितों की रक्षा कर सकते में स्वयं 
को असमर्थ.पाते हैं तो निस्संदेह उतके पास सदा सविनय अवज्ञा और 
अप्नहपोग का सर्वोच्च उपचार , रहेगा.। वर्योकि...अंततोगत्वा कागजी 
कानून या बहादुरी से भरी बातें था जोशीले भाषण नहीं, बल्कि अहिसा« 
मे संगठन, प्रनुशासत और त्याग की झक्ति ही अन्याय और उत्पीड़न के 
खिलाफ जनता का सच्चा सहारा है ।” (दॉस्‍्दे क्रॉनिकल,, १२ जनवरी 
१९४५) । 
प्ररत पूछे जाने पर कि “घनी सोगों को गरीबों के प्रति अपने कर्तव्य 
का कोष कराने में धत्पापह का क्या स्थान है रै/, गांधी जी ने जवाद दिया : 
“वही जो विदेशों सत्ता के -छिलाफ | सत्पाप्रह सार्दईभौम प्रपोण लाथक एक 
नियम, है ।" (हरिशन, ३१ सार्च.! ६४६). +>+3 : दर्पण 
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कोई भी दे सकता है कि इस स्थितियों के बीते छित्वी भावना * ओर 
इनकी अंतर्यसतु भौपे दशक के मप्य सरः गांधी जी द्वारा हपनायी गगी स्थितियों 
से सपप्टतः भिन्‍ने है । हि 

भारतीय दाद्रोग फॉग्रेस के लक्य--पूर्ण रमाधीवया--के सवास मो ही है 
सीजिए । मप्रिस द्वारा १६२६ में साहोर प्गिरेशन में स्वीकृत शिये जाने के 
वर्षों बाद गांधी जो इस '“रवाधीनवया का निभोड", "अस्मा की शुद्धि आदित 
जाने गया-फ्या कहा करते थे । किसु १६४२ में जब उद्दोंगे स्वापीनता का 
नंतिम संग्राम फटा, तय उन्होंने महज इसना ही यहा : ''स्याधीनत | ० 
हे भारत छोड़ो”, जो शासक ब्रिटिय सत्ता को मंद काला करने के लिए सीवा 
नोटिस था । मल 

गहिसा के प्रप्त पर भी यहू स्पप्टनः सिद्ध तम्य है रि १६४२ के न्दोतत 
में उन्होंने व्यवहारतः अपने अनुवायियों के हिसात्मक तरीझों की भी तरफ़दारी 
की, किन्तु अपने नेतृत्व के पहले के आन्दोसनों में उन्होंने ऐसा कमी नहीं 
किया था। हित 

चहुत बढ़-चढ़ फर न सही, फ़िन्तु जब जेल में बाइमराय हे उन्हें बाहर 
उनके अनुयायियों द्वारा किये जा रहे तोश़फोट के द्विसात्मक कार्यों का सादय 
देते हुए पत्र लिखा, तो उन्होंने यह सपाट जवाब दिया कि जो टांसक सारे 
आन्दोलन को निर्मम' बल-प्रयोग द्वारा कुचल रहे हैं, उनके लिए बेहतर यह 
होगा कि स्वातंश्य योद्धाओं द्वारा की गयी हिसा की बाद करने के पहले वें स्वयं 
अपनी पाशविक हिंसा को बंद करें। 

स्वानाभाव के कारण मैं बहुत अधिक साक्ष्य नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं 
मानता हूं कि यह साबित करने के लिए आवश्यक साध्य मौ जुद हैं कि जत- 
आन्दोलन की बढ़ती शक्ति और नयी चेतना के प्रमाव के अन्तर्गत (जिसमे 
निस्संदेह हमारी पार्टी ने सर्वाधिक योगदान किया) तथा नेहंरू के विचारों के 
प्रभाव के फलस्वरूप, गांधी जी चौथे दशक के मध्य से आगे अपनी स्थिति वाम- 
पक्ष की ओर बदलते गये । उन्होंने वामपंथ से, जो कुछ अपने दृष्टिकोण में 
उचित समझा, ग्रहणं किया । ह का 

समानतः:, वही गांधी जी देश में और कांग्रेस के भीतर बढ़ती हुई वाः 
शक्तियों से अपने नेतृत्व के लिएं उत्पन्न चुनौती का अधिकाधिक हृढ़तां भौर 
तीखेपन के साथ जवाब देने लगे । 

'सच वात तो यह है कि यह पहला मौका था जब उनके सामने इतनी 
गंभीर चुनौती खड़ी हुई थी । हालांकि १६२२, १६३१ और १६३२ में मिंड्वय 
ही उनका ऐसी जनता से मुकावला पड़ा जो अपने स्वयंस्फू्लं, क्रान्तिकारी जोश 
के कारण उनके काबू से वाहर निकली जा रही थी, पर उन' तीनों मौकों पर 
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: किसी जागरूक और संगठित वामपंथी नेतृत्व ने उनके सामने ऐसी कोई चुनौती 
: नहीँ प्रेश की थी । सीधी-सादी बात यह थी कि उस्त समय वामपंथ इतना कम- 
जोर था कि कोई चुनौती मंहीं वेश कर सकता था । ; “ 

ऐसी अर्थ में चौथे दशक के मध्य के बाद स्थिति तेजी से बदलने सगी । 
कांग्रेस के भीतर का फम्युनिस्ट और गेर-कम्युनिस्ट वामपक्ष, उनके नैतृत्व में 
नयां भजदूर-डिसान और धान उभार, जिसे मेहरू जी की भूमिका से व्यापक 
तौर पर बाड़ मिल जाती थी, अब न केवल “मूलंगामी सामाजिक-आधिक और 
। राजनीतिक मांगें रखने लगे थे, बल्कि एक वेकल्पिक, राष्ट्रीय, साझ्राज्यवाद- 
गी नेतृत्व का भी सृजन कर रहे ये। 
गांधी जी ने स्वातंत्र्य आन्दोलन में गुणात्मक इष्टि से इस नये विकास के 
। प्रति किस प्रकार सहज बोध से और चटपट प्रतिक्रिया की, यह १६३४ में ही, 
! कांग्रेस सोझलिस्ट दार्टी के तिर्माण के बहुत ही जत्द बाद, उनकी प्रतिक्रियाओं 
| में देखा जा सकता है। ४ 
(७ सितम्बर १६३४ को उन्होंने यह वक्तव्य जारी किया कि “अगर 
| फग्रेस के "अन्दर कांग्रेस-सोशलिस्ट अपनी अगुवायी कायम कर लेते है, जैसा 
! कि वे बखूबी कर सकते हैं, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता ।" ह 
* __ ऐसे बक़्तव्यों का सिलसिला और नेहरू जी के साथ प्राय: निर्मंम्ता की 
हैंद तक बह खरा -पत्राचार १६२५, १६२६, १६३७ ओर भागे चलता रहा 
उन्होंने कहा था कि नेहरू जी के प्रति अपने समस्त प्रेम के बावजूद 


“विच्चेद करना पड़ेगा । 
१६२८ में ' कठोर परीक्षा का मौका आया। गांधी जो मे कांग्रेस के 
आगामी अधिवेशन के अध्यक्ष-पद के लिए, जो त्रिपुरी में होने वाला था, पट्ामि 
सीतारमैया का नाम पस्तावित किया। कांग्रेस के भीतर की थामपंथी इक्ितियों 
परदुक्त होकर सुभांप बोस को अपना उम्मीदवार दनाया । सोतारमैयाः के 
- घ्िवाफ़ कंग्रेस प्रतिनिधियों ने सुभाष बोस को विजयी बनाया | 

ह गाधी थी ने बहुत हो तीखी प्रतिक्रिया ब्यक्त की। उन्होंने कहा छि यह 
५ या की नहीं स्वयं उनकी अपनी पराजय है, और (१६२० में शांग्रेस 
कब संभालने के बाद पहली वार) त्रिपुरी काग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित 

हुए। । ि 
*_ बाद के महीनों में किम तरह कांग्रेस का सम्पूर्ण दक्षियपयों नेतृत्व कांग्रेस 
. अध्यक्ष पद से सुभाष को भगा देने के लिए (तिस्सदेह, बड़े “अहिसात्मक” 
दंग से) संयुक्त हो गया ओर उनझो जगह श्रीमती नायड् को निर्वाचित करदा 

लिया, यह कहानी इसनी सुविदित है कि इसे दुहराने की जरूरत नहीं । “* 


भरते 


इस यात के असंस्य उदाहरण दिये जा सकते हैं हि बाद हे वर्षों में से 
ते ओर जाय कही सेवरव का बदन छठया था, किसे प्रकार गांधी जी विघर 
के साय अड् जाते मे । गढ़ सब झाम योर बर कॉयेस के लि! समय हेदुते 
शी आवश्याता के नाग पर तथा कांग्रेस भो 'गठ करते के सोम पर हि 
जाता था । हु 


शत 
कक 
ी। 


पु 


आकन्तूँ 


ह्न्ख्कः 


ऐसे थे गांगी जी, समय गुजरते के साथन्‍्याथ सइनी हुई जनलायदि औ 
जनता की मांगों के साथ तरहदारण में सासतेस बैडा सेते में समर्थ, संत 
तरीकों पर तालमेल बैठा सेने में समर, शेकिन हैसे मौक्ों पर अभ्र्णः हि 
जहाँ उसके हाथों में आखोसन के सू्तों के बने सोने का सवात उठता |. 

मेरे थिचार से इससे धुन; उनकी दाहरी भूमिका सामने आती है: शादी 
स्थाघीनता प्राप्त करने के सिए जन दबाव को बढ़ाना और उसे उन्मुक्त के, 
डिन्‍्तु आन्दोलन ओर उसके निर्देशन को अपने निर्मत्रण में रखना, निर्तीं 
ऐतिहासिक विश्लेषण मी हृष्टि से अर्थ था राष्ट्रोय पंजीपति वर्ग के निशा 
भौर नियंत्रण में रगाना । पा ॒ 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मे १६४० के आरम्भ में, द्वितीय विश्व मुद्ध 
आरम्म होने के फोरन बाद, गांधीयाद पर एक प्रबंध जारी किया था। 7 
गंगाथर अधिकारी ने लिया था और आज भी वह भारतीय स्वातंश्य आदोत 
में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा की गयी गांधीवाद और उसकी भूमिका 
सबसे व्यापक भीमांसा है। (१६५६ में ई. एम. एस. नम्बुद्विपाद दे 
लिखित “गांधी जी और उनका बाद”, एक व्यक्तिगत प्रयास था) । हे 

उक्त मीमांसा का मूल सूत्र यह है कि गांधी जी और गांघीवाद ते मे 
पहले चरण में, अर्थात प्रयम विश्व युद्ध के बाद के असहयोग आन्दोलन है 
काल में, एक प्रगतिशील, यहां तक कि जंगजू, निम्न-पंजीवादी भूमिका भी 
लंदा की। १६३०-३३ में गांधीवाद अपने इतिहास के चरम बिंदु पर पहुई 
गया,-किन्तु साथ ही राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ घुल-मिल गया। बॉर्द के 
वर्षों में (अर्थात १६४० के आसपास) गांबीवाद अत्यंत ह्वासोनन्‍्मुख हो गा 


और पूंजीपति वर्ग के हाथ में आत्मसमर्पण- और तोड़-फोड़ का. हथियार भर 
रह गया। 


उक्त मीमांसा विषय की एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मीमांसा है, भर 
बड़े भ्रयास के साथ लिखी गयी है और आज भी बहुमूल्य है। किन्तु स्पष्ट 
१६४० से; १६४८ के बीच की गांधी जी की नीतियां और कार्य इस मुल्याँ्की 
की पुष्टि नहीं करते कि. गांधीवाद १६४० तक सर्वथा निपेबात्मक बन चु 
था। सो, पुनः वह हमारी पकड़ से बच निकले । द 


सोवियत संघ पर नाजी हमले के बाद हमने युद्ध का चरित्र-निरूपण लो 
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. बुद्ध के रूप में किया। फेलेत: हमारी पार्टो की लाइन कौर कांग्रेस द्वारा शुरू 

| किये गये अगस्त १६४२ के संपर्ष के बीच पेढ़ा हो गये विरोध के कारण 

गांधी जी ओर कांग्रेस के साथ हमारे सम्बंधों में नये तनाव उठ खड़े हुए 

: इसके बाद ऐसे सर्वया नये, उन्तके हुए गौर अप्रत्याशित पटनाक्रम के ताप 
गृद्धोत्तर काल आया, जिश्के फ्तस्वरूप देश विभाजित हो यया तथा भारत 
और पाकिस्तान के दो स्वाधीन राज्यों की सृध्टि हुई । 


थाने इतने समय बाद उस पत्र-व्यवहार को पढ़ने पर बड़ा भज्वा लगता 
। 


निश्चय ही हमारी लोऊ-युद्ध वाली लाइन तथा यह मंतब्य कि पाकिस्तान 
की मांग भारतीय उसलमानों को जनवादी, राष्ट्रीय मांग है, गाधी जी के गले 
के नीचे नहीं उत्तरती थी और उन्हें विरक्तिकर लगती थी | 

ढ़िन्तु इन राजनीतिक विषयों पर दोनों व्यक्तियों के बीच कोई विचार- 
विमर्श हो सकते के पहले ही गांधी जी ने जोशी के पास भारतीय कम्युनिस्ट 


सही और जायज था कि गांधी जी के सवाल जोशी को और अधिक 

विरक्तिकर शगते। इन सबसे सिफ यही प्रकट हुआ कि गांधी जी ने अपने जीवन 

बन्तिम वर्षों में ऊम्युनिस्टों के बारे में क्रितमे गहरे और अद्यौमनीय पूर्वेग्रह 

विकसित कर लिये थे। ' 

इस प्रकार यह परत्रच्यवहार वस्तुतः स्टों और भारतोय कम्युनिस्ट 

( ।र्टी क्रो नैतिकता (के सवालों पर है 0 किसी राजनीतिक मंससे दर 
£ विचार नहीं हुआ है । ; 

का यह कह देना बांछनीय और पच्यक है कि गांधी जी द्वारा उठाये गये 

! तक मसलों पर जोशी के उत्तर किसी भी स्वतेत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण 

! से सर्वंषा तकसम्मत हैं। गांधी जी मे अपने एक पत्र में यह स्वीकार किया कि 

' के केम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आधिक साघनों के बारे में धृ्॑तः 

. हैं। उन्होंने यह भी लिखा : “अगर में पृववप्रहों परे मुक्त होता तो मुझे 

आपके जवाबों को स्वीकार कर लेने में कोई हिचक नहों होती । सेकिन मेरी 


मुम्किल ईमानदारी की है. और में आपनी सहानुभूति चाहता हूँ। «« मैं अंगी* 
कार करता हूं.किः मैं पूर्वग्र्टी मे ग्रस्त हू । 

जौणी ने गांधी जी दर उठागे गये शाबालों को जविते न्यराने के 
लिए गांधी जी और भारतीय फम्गुनिस्ट वार्टी दोनों के विश्यासपात्र स्वतंत्र 
निर्णायकों की निमुत्रित के लिए अनेक प्रस्ताव बग। गांसी थी ने ही ठुदा 
फो स्वीकार नहीं किया । 

श्समें कोई संदे छ्‌ नहीं मिः परतुत: घ्ग पाजदायी प्र्मानार, के बाद भरे 
तीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नैतिक हॉट से निष्क चंक रूप में सामने आयी, महाँती 
गांवी नहीं । 

किन्तु तत्कालीन ज्वलंत राजनीतिक प्रप्नों की दृष्टि से प्र-व्यवहार दे 
घोई खास महत्व नहीं था । 


कम्युनिस्ट पार्टी के व्यापक प्रश्न पर विचार किया हैं। दस प्रइन का एई बोर 
पक्ष है जिसका विवेचन जरूरी है । 

हमारी पार्टी का यह विचार था--और ठीक ही था-“कि राष्ट्रीय स्वर्तनन्ी 
के लिए भारतीय जनता के संघर्ष में उसकी एकता निर्मित करने की समता 
बुनियादी तौर पर देश के भीतर साम्राज्यवाद-सामंतवाद और उने मे 
शामाजिक तत्वों के खिलाफ जो साम्राज्यवाद का समर्यन करते थे, भारत # 
साम्राज्यवाद-विरोधी वर्गों की एकता कायम करने की समस्या है । 

भारतीय परिस्थितियों में लागू करने पर हमारी स्थिति यह थी कि हमार 
दायित्व, राष्ट्रीय आन्दोलन का दायित्व, यह था कि मजदूर वर्ग के नेतृत्व 
मजदूरों और किसानों की सुदृढ़ मैत्री का निर्माण किया जाता जो अपने साथ तिर्* 
पूंजीपति वर्ग को तथा राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साम्राज्यवाद-विरोधी 
को ले चलती हो (मैं इस विपय पर अपनी श्रांति से संबंधित मुद्दें की दुवार। 
चर्चा नहीं करूंगा कि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के कोन से तबके साम्राज्यवार्द 
विरोधी थे अथवा नहीं थे, तथा उनका साम्राज्यवाद-विरोध किस ह* ्त 
और कितनी मात्रा में था, आदि) | मैं इस बात को लक्षित कर रहा हूं 
राष्ट्रीय एकता की हमारी अवधारणा बुनियादी तौर पर वर्गों की--सा भा 
वाद-विरोधी, सामन्तवाद-विरोधी वर्गों की--मैत्री की अवधारणा ज्थी। और 


हम यह मानते थे कि इस मैत्री को.साम्राज्यवाद का तथा भारत में उसके सार्म 
_ »- भमित्रों का मुकाबला करना था । । 


अभी तक हमने राष्ट्रीय स्वातंत्य आन्दोलन के संदर्भ में गांधी जी और भारत 
9. 
| 


४६ 


-* “व्कया यह सममदरी, समस्या का इस तरह प्रस्तुत किया जानता, सही ' था? 
यह सर्वंथा सद्ठी था । 

“पर यह तथ्य अपनी जगह कायम है कि जब कोई किप्तो पिछटठ़ठे देश में 
लहाडु वर्गों को एरत्ता क्रायम करने चलता है तो वह पाता है कि गरृ्गों पुराने 
झतीत के इतिहांत्र ने उन वर्गों को ऐसी अगणित जमातें, श्रेणियों और लगावों 
में:विभाजित कर रा है,' जो उठा वर्म-मत्री को आरपार विदीर्ण कर देते हैं 
जिसका हम निर्माण दरने चले हैं। ये सामाजिक दिभाजन और सगाव मेस्यन्त 
चीमह, गहराई तक मुलबद्ध और श्ढ़ होते हैं । 


यदि हम सामान्य से बिशिष्ट पुर आए जायें तो जित भारत को आजादी 
गो मंजिल तक से जाना या, बह पहले से ही धर्म (मुख्यतः हिन्दू ओर मुस्लिम) 
द्वारा विभक्त था, वह जाति द्वारा विभक्त था, स्पृश्यता और अध्पृश्यता द्वारा 
विम्क्त था, वह जनजातीय और गे र-जनजातीय लोगों में विभक्त था, वह असंस्य 
भाषाओं में विभक्त था, आदि । 


इस तथ्य से स्थिति और जटिल हो गयी थी कि साम्राज्यवाद आम तौर 
पर, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद स्राप्त तौर १९, जनता के एक तबके को दूसरे 
के लिताफ सड़ाने के लिए, उनके मोच संधर्ष मड़काने और बढ़ाने के लिए, 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संधर्षरत शक्तियों को तोड़नै-फोड़ने और परास्त 
करने के लिए पिछड़े देशों में ऐसे विभाजनों को सदा उपयोग करता था 
(जैसा कि वह आज भी करता है)। ब्रिबिय साञ्जाज्यवाद तो "कूद डालो 
भौर राज्य करो" के लिए सदा विश्यात रहा है । 

इमने इुस वास्तविकता पर क्रिस हुद तक ठोस रूप से विचार किया ? 
हमने अपने देश के र्वातंत्य-अभियान में ऐसी समस्याओं के ठोस, संफ्रमण- 
कालीन, हल (पूर्ण हत तो कैडल समाजवाद में ही संभव है और वह भी लंबे 
प्रयास के बाद) निवालने के लिए किस हृद तक यन किया ? 

मुझे भय है, निश्चय ही बहुत कम।॥ के 

ऐसः सहीं है कि हमने अपनी दस्तावेजों में इनमें से कुछेक का उल्लेख नहीं 
किया । हमने उल्लेख किया। भारतीय वग्य्युनिस्ट पार्दी के संघर्ष के कार्यक्रम के 
मसविदे (१६३०) में 'अश्रूतो' पर एक खंड था। इसमें “जाति प्रथा और ह्र प्रकार 
को जातीय विषमताओं के पूर्ण उन्मूलन” की मांग की गयी थी । उसमें "सारे नाग- 
रिक्ों की पूर्ण समानता की, चाहे वे किसी भी लिंग, घर्म और जाति के क्‍यों न 
हों”, मांग की गयी थी । कार्यक्रम के मसविदे में “राष्ट्रीय अल्पसंण्यकों तथा उनके 
आएनियेंद के अधिकार का जिप्तमें पूर्ण अलतगाव का अधिकार भी शामित्त 

/ उल्लेख किया गया झा, किन्तु यह नहीं स्वब्ट' किया गया या किये 


“राष्ट्रीय सहवर्भध्यर/ होने है दिल भ्रहिनिगेष के अधिडार का प्रगे! 
073 का 
विलय सम जिन खगों जो राटीय-जनवारी मोध्ातपवाइडडिरोसों मत 5 
लाने के लिए संघर्ष कर रह थे, पर हवाला में बोषने ने बहेट्य मे इस 
जना को दर करने के धिए हमने झयधक्ार में कया किया 
में रगी बात कडझनी घाहिए उत्तीरग आउस-भराधों बना करने को संगार रहा 
भाहिए। १६४० के याद के काल के अलामा (जब हमने कोर्मो झा छवात 
उठाया और यह भी ऐस तरीके भे जो. उतबोगी महीं झाडिय हो सदा) हे 
इस समस्याओं पर गसम्मीरता से कोई ध्यान गहीं 
हमें अपने थारे में अपने उसे स्यमहार के आधार पर निर्भय करना है, जे 
भारतीय स्वागीनता की प्राप्ति के वहे कम थे कैम ढाई दशकों तक इ्तो 
र्ष्टा | 
आर, हमारे स्ययहार में यह मममभदारों परितदित हैई कि अगर हु 
जदूरों मौर किसानों को उनकी गर्गंगत मांगों के लिए जमा तरीके में ले 
को संगठित किया और उन्हें नेनस्व प्रदान किया (जों निदमय ही हमने किया ही 
जिसका श्रेय सेने का हमें पूरा अधिकार है), तो घमं, जाति, अस्पृश्यता, मो 
भादि पर आधारित विभाजन कालांनर में किसी ने किसी प्रकार समाप्त हैं 
जायंगे। यदि सही शब्द का प्रयोग किया जाये तो यह उमारः अर्यवाद मां | 
हमने इस बात को कभी सीधे नहीं कहा है, किससे अगर कोई निर्ण# 
निर्णायक हमारे संपूर्ण कायंकलाप और आन्दोलन के आधार पर हमारे वा 
में निर्णय करे तो वह यही यहेगा । 
इस माने में बया उस भारतीय एकता के निर्माण के दायित्व की गांवों थे! 
की समभदारी, जिसके लिए उन्होंने भी अपनी पूरी घक्ति लगायी, ब्या हंगाएं 
समभदारी से कहीं अधिक समृद्ध नहीं थी ? रपा वह ८स दायित्व की जदितें 
ताओं और पेचीदगियों को हमसे बेहतर नहीं समभते थे ? 
उन्होंने सारी जिन्दगी इस हद तक हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिंए अभियान 
चलाया ओर संघर्ष किया कि अन्तत्ः इसी ध्येय के लिए दघहीद हो गये । 
अगर राय के उन दिनों के शब्दों का प्रयोग किया जाये जब वहन 


उगलने वाले 'वामपंथी' कम्युनिस्ट थे, तो क्या ये सब गांधी जी के वार्मि 
पुनरुत्थानवाद' के प्रयास, थे ? 


खुशकिस्मती से हमारे लिए परोक्ष रूप से £ जवाब स्व 
लेनिन ते दे दिया है । जा मजाक 


“. भारतीय क्रान्तिकारियों को - २० मई ओर गे सेल 
लेनिन ने कहा-था : “ १६२० को भेजे गये ए 


हम मुस्लिम और गर-मुस्लिम तत्वों की धनिष्ठ मैत्री 


डंद 


स्वागत करते हैं। हम हृदय से यह चाहने है कि इस मैत्री को हम पूर्व के सभी 

मेहनतकधों में ब्याज देखें।” (पूर्व में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन, पृष्ठ २४५) । 
इसमें सदेह नहीं कि लेनिन ने इस संदेश में जिस हिन्दू-मुस्लिम एकता का 

स्वागत किया है उसका संदर्भ स्वराज और सिलाफत पर भावारित भारतीद 


थे जो पूर्व के सारे मरेहनतकथों की एकता के लिए लाभकारी होगी । 
सेनिन ने दोनों के बीच सकारात्मक रिते को देखा और उसका स्वागत 
किया, न कि दोनों को एक-दूसरे के विरोध में सड़ा किया | 
गांधी जी ने उच्ती उत्साह और हृढ़ता के साथ अर्ृृद्यता के उन्मृतन के 
लिए संघर्ष चलाया । उन्होंने इस प्रयोजन क्षे लिए एक पृथक संगठन, हरिजद 
सेदक संघ, कायम किया | 
हमने अस्त यता के उन्मुलन के लिए एक लीग क्यों नहीं कायम की ?प्रामस- 
चतों में खेत मजदूर यूनियन और किसान सभाओं तथा शहरों में ट्रेड यूनियनों के 
सहयोग के पाप इस प्रकार की लीग से अदूतों पर लदी हुई सामाजिक अस- 
मानता और अन्याय की हजारों समस्याओं को हल करने में अपार सहायता 
मित्री होती । शहरी और ग्रामीण सर्वहारा की हैसियत से अद्दृत समुदाय की 
णो स्थिति है उससे थे सारी समस्याएं न तो उस समय सीधे संवद्ध थीं, और न 
बाज हैं । 


जहां १६३० के हमारे कार्यक्रम के भमसविदे में अस्पप्ट झूप में राष्ट्रीय 
अल्पसंल्यकों के आत्मनिर्णय के अधिकार की चर्चा है, वही गांघी जी ने भारत 

की भाषा समस्या को ठोस रूप में उठाया । 
उन्होंने लगातार तीन देशक तक भारत की प्रादेशिक भाषाओं के पृ 
विकास के लिए ब्भियान चलाया; देश के विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों के 
स्रच्चिक महमति के आधार पर *राष्ट्रमाषा' के रूप में हिन्दुस्तानी के प्रचार के 
लिए अभियान चलाया (.ुन;, हिन्दी नहीं; क्योंकि उन्होंने हिन्दी और उदूं पर 
आधारित हिन्दुस्तानी को हिन्दू-युस्लिम एकता कायम करे के एक साधन के 
हैप में देखा); तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के माध्यम के हुप में अंग्रेजी के व्यवहार 
के लिए अभियान चलाया। उन्होंने भारतीय तरुणों को क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम 
देश-भक्तिपूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से विद्यापी कायम किये। उन्होंने 
पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भापावार आधार पर गठित करके 
दि राज्यों के भाषावार इुनग्रेंदन का पुर्वानुभान किया और उत्के लिए 

ग्या । 

भाषा समस्या के इन सारे पहलुओं पर उन्होने वे नीतियां दैयार की निन्हें 


म ४ जे 


भा दे ईम जतवादी, ता भारतीद कऋनवत सौर हल ते लिए और 
शर्त मानते हैं । हमे इस हमने में देवी दिया ? 

आंच १६२० सी काम वरना युद रह कि 
पे के: लि पॉदिदागी गया शांय सोम मंगल साले 


पे ऋ ! कब डा पर हि न न्‍्के मद नी ब्ल्‍्म्ण मियां रे रा 
दा पान आए $ है॥३ गंध: अ्ापीयां 5 ॥8॥॥ इ4व॥8५ 
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का हट हि] खड ह ब्तः कप रे गायों दो 
के ग्रामीण उद्यागों भर दरगकारियों को दविनाए हिंये डील रह के ह! 
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ने ग्रामायागा का रा करते औोर उन प्रीध्माहत देते 8 जा जाई 


निश्सय दी संयेधा प्रतिक्रियायादी नी था। छझसका एके साप्त उल्ता वीं 
पद भी था, जिगया गयारास्मकः मूच्य था । 


और इस सरह हैं संगार को गया 5 «28 जिंक दरिचर्गी 
आर इस तरह में संसार की संत उठी 7दई सामाजिक दरर7 


क्र र मात 22 » जि... ः ः | म्पा का ः उर्कल्क: भ्र्म्याता 
भारत मात्ता--फी अमंस्य ऐसी सामाजिकफ-भायिक और सांस्शतिक समसवार 
पा न्त् यद पक कक स्तर सर पात हा] *ः ०५ दब ७ >> 8 नतदाई हि कि ० उठाया | | 
का उल्लय कर सकता हूं जिस गांधी शी ने पूरी इमानदारों के ४? 


श्ु 
का 


उदाहरणाव हमारी स्थ्रियों को समोई छोड कर सक्रिय राजनीतिक जींद 
लाने में गांधी जी को--किसी भी हुमरे जीवित या मृत भारतीय से ज्यादी 
श्रेय है । 


यह सब कहने का निश्नय ही यह अर्थ नहीं कि इन समस्याओं से संबंध 
गांवी जी के सिद्धांत और समावान वैज्ञानिक थे, और यहू कि हमें महंत कर 
ही करना था कि उनके पीछे लग जाते और उनके अनुयायी बन जाते । मं है 
वात कह रहा हूं, यह तो उम्तजा मर्ौल भर होगा। उनके दार्श निक-वैचार्सि 
दृष्टिकोण की सीमायें, वर्गेतर मानवतावादी की सीमायें, इन समस्याओं के उ्ीं 
समावानों की भी सीमायें थीं। और इसी कारण, उनके ध्येयनिष्ठ उत्साह और 
पगठन क्षमता के बावजूद, ये अभी तक हल नहीं हो सकी हैं । 

पर मेरा कहना यह है कि हमने इन समस्याओं की उपेक्षा की। 
कहना यह है क्लि वह इनसे रू-व-रू हुए और इनका मुकाबला किया“ 
का (जसे भाषा समस्या का ) सही तरीके से, अन्य का, उतने सही तरीके 
नहीं, किन्तु फिर भी ऐसे तरीके से जो भारतीय जनता की जनवादी, सार्नी 
ज्यवाद-विरोधी एकता स्थापित करने में सहायक हुआ। और इस प्रकार 
एकता के बिना स्वराज असंभव था ! 


मेरा कहना यह है कि हमें इन समस्याओं के स्वयं अपने वर्गंगत सभी 


प्र0 


भ््ह 


हं 


थात, संक्रमणकालीन समाधान, सूचित और निर्धारित करते क्ाहिए थे, 
तथा उन्हें उत्साहपूदक छियान्दित करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया | 

अपने सारे मध्ययुगीद सामाजिक प्विंढातों के दादजुद, जो समकालीन 
संदर्भ में दर्ग सहयोग केः सिद्धान्त थे, भांपी जी अतेक महत्वपूर्ण मामलों में 
भारत वो हमप्ते बेहतर जातते और समझते थे । 

ने माक्स ने और मे लेनित ने कमी यह कहा है कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी 
घिर्फ इस कारण अपने देश की परिस्थितियों को गैर-ऋम्युनिस्टों से ज्यादा 
अच्छी तरह समभठी है कि उत्तने मा्र्सदाद की स्वीकार कर लिया है। मावसे- 
वाद-लेनिनवाद सामाजिक मधार्थ को समझते और भदलते का सबसे बेज्ञानिक, 
प्ब्नमे फान्तिकारी, हथियार है) इसको स्वीकार कर लेने पर हम अपने दायित्वों 
को पूरा करने के सर्देश्रेष्ठ हथियार से लैध्ष हो जाते हैं। कितु दायित्वों को पूरा 
करने में वास्तविक सफलता शीरन की सचादयों में हमारे पारंगत होने तथा 
मावर्सवाइ-लेनितवाद के काघार पर उतका सद्दी विश्लेषण करते पर निर्भर 
करता है। यह विश्वास करना चेतन या अचेठन अहंवाद है कि पुकार-पुकार 
कर यह कहने से कि हम मास वादी-लैनितवादी हैं, ऐसी पारंगतता स्वतः भाष्त 
ही जाती है। ,! 

वस्तुतग ऐसा दृष्टिकीण उस विनश्नता और कठोर आत्मालोचनापूर्ण रुख 
से भटडाव है, जो मावद्ेवाइ-लेनितवाद का महत्वपूर्ण और अपरिहाये तत्व है । 
ऐसा कोई मावसंदाद सहीं जो जीवन की वास्‍्तविकताओं तथा उनके लाना रूप, 
सतत परिवर्तेनश्नील अन्तर्सवंधों के गहनतभ, भृध्मततम और सर्वाधिक कर्मठता- 
पूर्ण ऋष्यपत पर आधारित न हो । 

कोई कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यक्रलाप में जो सबसे बड़ी गलतियां कर 
सकती है उनमें से एक है. संपत्तिगत संर्यंधों में बुनियादी परिवर्तेतों के लिए 
लड़ते समय अपरो ढांचे की समस्याओं की उपेक्षा कर जाना ! बाद वाली समस्या 
आधारभूत है, किंतु माक्से और जेनिन ने आयारधूत और संपूर्ण को अभिन्‍न 
कभी नही माना, सही उन्होंने कमी यह कहा कि ऊपरी ढांचे की समस्‍यायें 
उलादव के चुनियादी संबंधों की यांत्रिक प्रशाखार्यं मात्र हैं। इसे भुला देता 
मावठवाद की भोंडी व्यात्या करता है। किसी कम्युनिस्ट पार्टी की ऋ्ान्तिकारी 
गतिविधि में इसका नतीजा यह होता है कि वह अपने समस्त क्षेत्रों--आ्िक, 
राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक और वैचारिक-में वर्ग संभर्ष के कर्तव्यों 
के समभते और जिष्पन्न करने में अत्तफल हो जाती है ! इसका आये है मजदूर 
पैग की जेतृत्वकारी भुमिका को उसकी समस्त समृद्धि और शाखा-प्रशास्ताओं के 
साथ समझ सकने,पमें अप्तमर्घता । 7 5 हेयर " 

दुनिया जानती है कि महात्मा णी ढुसी और मोहमस्त इन्सान की मौत 


॥+ 


' दारी के सिद्धान्तों में सचमुच 


भरे। यह जाजीवग एव महान धाइववारी शोर धयर वागीतो री हिलु गे 
उकीगे उग आजारी वा मह देखा, डिस्क लिए इसनि आपी मरी मे बाग 
मंपर्य विया था और वाट प्रदादि के, तो गणोंगे कहा हि मेरी ऐसी कोई दाग” 
नही जिसके लिए छब कयादाी दिन दी । दिल 
रगवाधीन भारत में बदमार संगत के झा जय नेहेश ही की. 
पतिठतम माहयोदियों ते उसने उसे अवशर धर संदेश माँगा की उसदोत" 
कि मेरे धास कोई संदेश गही, और उन्होने कई सरेथ सही दिया । 
यह संधमुग उसके जीवन को संदगे दुखद और असिम अवबिरोध पी। 
गए से या भाया ? इसदा स्वझय कया था ? 
हैं मुख्यतः दो खोतों से आया, दोनोंठ़ी उनतो स्वक्ति के झेल में ही 
उनके मिशन को समनने के लिए अत्यधिक अ्दपर्ण है । ही 
सबसे पहले, आजादी विभाजित भारत में आयी, बह हिंलू-छुल्िंत है 
संहार में बहाये गये क्रानपात-उन्य रखानश्रवार में आगी, बह हिल्दुओं बः 
मुसलमानों द्वारा सूटपाट लेकर आयी । ग् 
उनके जीवन का एक सबसे बड़ा स्गप्ग--हिन्दू-मुस्लिम एकता हे 
गया, राख में मिल गया और हिल्दू-मुस्सिम एफता के बिला गांधी जी के हिं' 
स्वराज वेमानी था । १ 
पर बात इतनी ही नहीं धी। उन्होंने देशा कि उनके सहयोगी * 
कनिष्ठ लोग गहियों पर पहुंचते ही अपने और अपने मित्रों के लिए घना 
के अधिष्टतापूर्ण और अवसर मुजरिमाना संग्रह के लिए अपनी सत्ता की परयो 
करने जगे। 
मावस और लेनिन द्वारा प्रतिपादित पूंजीवाद के निर्मेम नियमों को 
नहीं जा सकता था। वे हठात जीवन में उतरे । पूंजीवादी स्वाधीनता के छः 
पूंजीवादी संचय शुरू हुआ जो घृणास्पद और कुत्सित के सिवा कभी और $* 
हो ही नहीं सका । ह 
किन्तु चूंकि वह, अपनी विचारघारा और नीतियों की वस्तुगत सीमा 
ओर पेचीदगियों के वावज़ुद, अपने स्वप्नादश्शों के प्रति अत्यन्त ईमानदार मी 
उत्सुक थे, इसलिए उस भाजादी के फलस्वरूप और उस आजादी के दौर 
जिसके लिए वह सदा यह समभते रहे कि वह लड़ते रहे हैं, इस तरह के विन 
की वह लय भी नहीं करते थे, कामना करना तो दूर रहा । ु 
ड्स उनको हकका-बवका कर दिया । कारण कि वह “अपने अमान है 


विश्वास करते मं 
और सम्पत्तिहीनों में विभाजन ते थे जिसमें समाज का 


33 न निश्चय ही झा. इस बात 
“की कभी छिपाया नहीं), कि डक कं आप कर 


न्तु वह सम्पन्न लोगों से निर्धन लोगों के प्रतिं ९ 
भर 


>> नन-जक _ 
दफ्तर २७, 


सास ठस के, इंगाफ 4, सयाय के योप एह भी तत़ाजा करते थे जिसे वह 
अदानवशरी' बहने थे । मारम्म में वह ईमानदारी ते इस बात में विश्वास 
परे थे कि उनसे मनुयादियों मे उनती आदी कत अमानतदारी' के न केवल 
सम्पत्ति बाले पश्ष को, दतकि उसके कर्ज बाते पश्ष को भी, ररीकार कर 
विया है । " 

पर ऐसा होता मी ८ा। वे सोग मावनाहन पूंजीवादी थे और उन तोधों 
ने, जमे ही स्यापौव भार मे सत्ता के पद्चें दर स्वयं को सुरक्षित पाया, अप्ता- 
नल दरी के क्त॑स्यों को निष्टुरता के साय दुरुए दिया । 

गोपी जी शो इस दाद का थ्रेष् देना होगाडड़ि एस दुहरे मोहभंग के 
दायर आतिरी सांच तक बह अपने पिद्धाल्त वर डटे रहे । 

भंठिम दिनों में हो उन्होंवे इग आय के भपिकायिक़ स्पष्ट बयान देने 
इस कर दिये दे दि अगर घनो सोग मेरी अपेक्षाओं के अनुहप गरीबों के प्रति 
अपने कर ब्यों के पूरा नही बरते, तो मे एत्याग्रह के अत्य का प्रयोग करने मे नही 
श्विरूवा, और उनके सिलाफ जनता से इसझा इस्तेमाल करने का आवाहन 
बरने में दीछे नही रहूंगा, जगा मैंने बिदेशी घासन के सिताफ़ जिया था। 

उसका इस आशप बाय एक अंतिम बयान इसी संदर्भ में थाकि मैं यह 
नहीं चाहता हि भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस का इस्तेमाल सत्ता के अत्त्र के रूप 
रो, बल्कि ह यह भाहता हैं कि उसे विधदित करके जनता कौ सेवा करने 
बाते गठन में स्पातरित गर दिया जाय। वह वह नहीं चाहते थे कि 'उनकी' 
शाद्ेस रवार्याद धरालोनुप्र राजनीतिज्ञों द्वारा कसुषित हो । वह देश के दरिद- 
वागायण के भ्िए उसे पुनजन्म देना चाहने थे । 


में सत्याग्रह का बया स्पान है ? 

'गांपी जी का उत्तर : वही थो विदेशी सत्ता के खिलाफ है। सत्याग्रह 
मार्यमौम प्रयोग के लायक नियम है ।" (हरित, ३१ मा १६४६)। 
ऐसे ये गांधी भी । वह न केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जो ज़िसी युग में एक 

वार पैदा होता है, यह न केवल अटूद साइस और आस्थाओं बाते व्पक्ति थे, 
वेस्कि दवे-कुचल्रे और उलीड़ित जनों के साय तादात्म्य की अपनी उत्कट 
पा के कारण वह अपने के वल्पनावीत रूप से ढाल राडने और बदल 

हने की क्षणता रसने वाले व्यक्ति थे । 
पदि वह एक हत्यारे को गोली का निशाना न बन गये होते, तो उन्होंने 


पेया विया होता हे इसे प्रईने कक 


# + के ४ ट्र 
कद जज छत जृक कटा हज धर, 
॥ह'दल्टने की की ॥। पं ये औ 77: 4 ह। ६ ४४१. ६, ।4-/६ हा । 


| निश्चित व में जानता _। प्रेम, भनुनय झे 


पे, न भौह इडहियों भें आपने 

विधगांग के डोज, पका आतंकी कोण आग: ॥। जगा: रिंग | 
९ छह थाई । हे गम रख था य्थ् 4 २ ३. न | हे छल आओ फ्ः क्याद क्ता 
विण की से भी रदीवार दी दिया होता, हट पनितां हें विवाद मई 


गरीयों के पद्ष भे सडे होती, हम सर £ जहीं पे हआ सडे होते हैं, अगि आई 
ही तरीके मे 


गांधीवाद : स्वतंत्रता के बाद 
गोहित सेन 


22० लि सब वन लक जन 55 ० । 
दो दशक से अधिरः समय पक भारत पर दे लोग शासन कर चुक़े हैं जो या तो 
सीधे गांधी जी के शिप्प थे, याजो स्वयं को महात्मा गांधी का अनुयायी 
बहते हैं। जहां यह उचित नहीं होगा कि उनके सारे पाप गांधी जी के माथे मढ 
दिये जाये, वहां यह अवैश्ञानिक दींगा कि उनकी निष्पत्तियों द्वारा गांधी जी बेः 
संदेश शा मृल्यांकन करने का प्रयास न किया जाये। गांधी जी के बाद का 
गांपीवाद स्वयं गांपी जी के बारे में हमें बहुत उऊँध बता सकता है। आखिर 
“है वही ढसौदी है जिसे मात भर लेनिन के अनुयायी सहप॑ स्वीकार करेगे। 
यह दलील दो जा सकती है क्षि गांधी जी ने अगस्त १६४७ में स्वाधीनता 
दिवस के अक्सर पर आकाशवाशी पर संदेश देने से इनकार कर दिया था और 
कहा था कि “तर सर्वत्र अंधकार है सर्वत्र अंधकार है ।” यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 
इहा था कि भात का विभाजन उनकी लाश पर ही होगा--एक ऐसी भविष्य- 
दाणी जिसके सिए कहा जा सकता है कि यह पूरी होकर रही, हालांकि उनको 
शेंटु विभाजन के झद हुई। यह भी कहा जा सकता है कि गांधी जी ने नेहरू 
और पटेल दौनों को ब्रिटिश ता प्राज्यवादियों के निर्णय को स्वीकार न करने 
*क एक अन्य तथा और भौो व्यापक संविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने की 
पैश्नाह दो थी और इस अलाह की इन दोनों मेताओं ने अस्वीकार कर दिया 
'7॥ अंत्रव:, यह याद .दिनावा जा मत्ता है कि गांधी जी ने कांग्रेस को भंग 
है देने और उसे एक प्रकार के लोक सेवक संघ में बदल देने की हिमायत 
थी 


भह सत्र सच है। और यह निश्चय ही व्यक्ति के रूप में गांधी जी की 
महानता का तथा उनके उत्कट आशीर्वाद का भ्रमाण है। यह नये प्विरे से' 
"हे सिद्ध करता है कि जब कोई किसे खास इतिहास-निर्माता की भूमिका का 
ठोस विश्वेषण करता है तो व्यक्तित्व की मप्रस्या कितनी जदिल होती है और 
कितने पायांवरों को ध्यान में रखना पह़ता है । यह उन लोगों को भी बेनकाश 
कर देता है जो अपने थुद् स्वार्थपरायण शासन को बचाने के लिए गांधी जी की . 
आपा का उपयोग करने की कोथिश्ष करते है । 
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»कऋत च््हः 3 ट के ७ * हित 5, | 4 हरी # कई “नह डरा 
विज गाए का बाज के हर हि हवा हक 
हा * डे # के के व ने दे नह ऊ शञ | तर कर हि रेट ह कद कथा /£2₹ 
शिक्वाओं मे !गी वा चीन थी जिंगरी करद पैनते गंवर८ 
(योर गठ भी रहा दी दर मे बद 


भारत को पूंजीवाद के बंध पर केस से भाव । 


करना 


कक है] कक २ न न्क्ट्ररामा हू 
यहाँ हमारे मामन तक साजुढठ विशोधाभाग आता हे। सडक 5» 
इन शा शआ पूह्र ः श्ु ३० न कई | २] करूकफी दा क तवफ्र 2 प्र न पाए शाप दा 

, शसटॉट्मिगा शरताजिराय सामने आय है । पल बात सिद कपल की ।5 


के 


नी रचनाओं मे अमंस्य एयर दिये जा मत है. (लि प्रायः पुरारा हों 
प्रोफेसर निर्मल मगुभार वाह न | प्री 4: #क ६5 ॥ ५ ) शिविर पंजीदादी कप 
/ के विरद थे। सन तो यह है कि या महल ही हवगम्भत धरीके से सिद हि 
जा समता है कि यह आशुनिक मसब्यता के ही विगद थे। उसके हिंद सिर 
में, जिसे बहू अंत तक अपने आदर्श के रूप में मानती बट, रेलये, अरपताति झा 


आधुनिक सम्यता के सारे उपकरण ध्षतान वाई वो उस 0280 


अंघ विरोधी थे जिसे यह ओद्यो गिकता की पागल डहोौट म्हते य।! उ्दत 


बन 


| 


हज. 


ढ् 8. 


सास तोर पर तेज ओऔद्योगीफरण फो जवाहरलाल नेहरू से अपने मतमेदों हीं 
मूल विपय बताया था। यह भी जानी-मानी घात $ फि संसदीय प्रणाती वीर 
उसके शंकुबत ढांचे के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं था । इस विषय में उर्ते 
जो विचार थे उन्हें महासागरीय परिकस्पना की संज्ञा दी जा सकती है, जि 
गांव इस राजनीतिक सत्ता का केन्द्र और योत होता, जो एक केद्द्िक वृत्तो में 
बाहर फलती जाती । गरीबी से जकड़े भारत में समानता का एक मात्र साधते 

« वह कठोर संयम को मानते थे। आधुनिक, पंजीवादी सभ्यता तेजी से वह 
उपभोग-स्तर को आदर्श मानती है; इसके ६: 


तके घिपरी वह मबावद्यकताओं गो की 
सीमित करना ही आदर्श मानते ये। 
गांवीवाद की संपूर्ण विचारघारा को ध्वस्त, किन्तु उदीयमान धनी किंसाते 
तथा ग्राम-समुदाय के पुनरुज्जीवन की उसकी उत्त्कंठा का वैचारिक भ्रतिवर्त 
माना जा सकता है। यहां "हिन्दू के उस विलक्षण निर्वेद” 


बम ##े हवआ 


ला 


स् वेद” को सतह पर उभरकर 
आते देखा जा सकता है जिसके बारे में माक्स ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी तरीके ते 
लिखा था। प्रार्थना-सभायें, आत्मनिर्भर आश्रम, नयी तालीम जिसके दृष्टिकोण 
का केन्द्रविदु दस्तकारी थी, यहां तक क्वि अहिंसात्मक अस्तहयोग का सन्देश 
भी किसान की व्यथा ओर आकांक्षा “ दृदयहीन संसार के हृदय को, भाव" 
होन स्थिति की मूल भावनाओं को, किसानों की अफीम को--व्यक्त करते थे । 
गांधी जी ने किसानों की भौतिक स्थिति को यथासंभव शुद्धतम वैचारिक 
झूप में तो अभिव्यक्त किया ही, साथ-साथ इसके अलावा कुछ और भी किया | 

', उन्होंने किसानों के स्वतंत्र संघर्ष का जबर्दस्त विरोध किया 


ओर उसका विकल्प 
द हर ल 
। भी लाये | जन-संधर्ष के सवाल के प्रति उनका पूरा दृष्ठिकोण हि 


“और बहुत सी 


अससण-न न न. 
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हों के बताशा->उस्हें बिपज़वारी के है में पेण करता है, पति परप्यरागह 
हैंग के दिकःप्रणारी झे एप में नहीं। उतहे उरबास, जन संप्षे के समय उनके 
द्राए सारंगतिर तौर पर तावाधाही अधिशार पहुण शर लिया जाना, उसनता 
पनने भर शक जाने हग नेजृत्व भा तरीका, सार्मतदाद-विशेधी, जमीदार- 
विरोधी साइनों पर क्िमातों के संघर्यों और सेठ का उनके द्वाया सासा हढ़ 
दिशेष, संपर्ष के विए कटोर प्रशिशण री मादश्यकुतां पएर उनका आग्रह (जो 
धरश्चांवरर्षोत संघर्ष की दिशा में ते जाता है)--वे सारी घीड़ें इसी दिशः में 
इुंबित करतों हैँ । 

माप ही, गौषी जी भारत में पूंजीवाद के प्रवेश को दृशरी अनिदार्ष देन-- 
मजदूर बगे--को रदतंत्र भूमिका, उसको विषारपारा तया राष्ट्रीय आंदोलन में 
उसके नैतुर ही संमारता का अतबरत दिरोप करते रहे। उनकी हहुतातें 
कांड के दर का पूरे न्‍झय थीं, ल्तु इनमे एफ महछपूर्ण बस्तर था--प्रजदूर 
बे को दुआनदारों का अनुसरण बरना होता था और जाम हड़ताल कमी-कमी 
बपरिदारं शयों न हो जातो हो, पर उमे सदा अवांछतीय माना जाता रहा । 
अयर यांपी जी पूंडी रादी औछ्तोदीकरण बी पावल दौह के विरुद्ध थे, तो वह इसके 
वास्तयिक निधेष--मजदूर वर्गी व समाजवाद--के भी उतते ही विरुद्ध थे । भारत 
में अपनी गतिदिंधि के बिलवुल आरंभ के दिनों से लेग़र १६४६ में रॉयल 
इंटियन नेदी के विद्ेह के दोराद “लाल विनाश” और “बैरीकेहों की एकता” 
के छित्ताफ आछिरी भपजातर गुहार तर, वह बोल्शेषिण्म को दुरान्भला 
कहते कमी महीं थके। उसोते सेनिन के व्यक्तिध्व को सराहना की, किन्तु 
52३७ गी कमी नहीं, जिते बहू अपने पूर्वएड्ी के मारे कभी समझ भी नहीं 
पाये । 


गांवीवाद ने एक अस्मंत्र स्त्रप्त को अभिव्यक्ति प्रदात करते हुए, किप्तानों , 
दाश स्वतंद संपर्र का विरोध करते हुए तथा मजदूर वर्ण के मेठृत्व वी 
घनत्रायना को निष्फुल बताते हुए भारत को अपरिहार्द रूप में पूंजीपति वर्ग को 
सौंप दिया, उते सोगों को साँग दिया जो, जैत्ा कि विड़ला बड़े प्यार से कहते 

| दूँ, मद्रारमा जी की छाया में द्वी बड़े हुए । 


गांधी जी की उपलब्धियों को याद रखना वेशक जहूरी है। इसमें कोई 
रदेह गद्दी कि बह स्वतंत्रता के सिए हमारे जन संघर्ष से उत्पस्त प्रमुख सा म्राज्य- - 
दाद-विरोधी नेता दे । उन्होंने ही किसान संपुद्राय को सामूहिक रूप में राष्ट्रीय 
आंदोलन की ओोर भोड़ा और कांग्रेत को हर गांव और नणर में फँले हुए 
आशाम्यवाद-विरो॥ी, हंगडित; मोफ़ें के रूए में किपित किएा। उत्होंते ही हिन्दू- 
मुश्तिम एकता के लिए प्रयत्न किया, भारत की विविधता फी मान्यता पर 


| 


7१ कक रा 
्ँ न कट नल $ ह 5 पक हक ही न लर्ड० कैंप्क के हि न घी ; बी हीं 
मापा ध्नि पदों कि | की गदाबला के हिह धंदान नि) झटआल 


* गन डे | रे ! ्जु ६. + #5॥7 

मारा को, #रिहन वो, दालीद गंवक रह के केट में वीयी हि 
; हक 

री 


|] 
यधाए क्र 
हक ही था कक कै रबाा०क] कक 
# % कक - ; भ्, ल्‍ ३, हज) कक ॥ #० ५ ० है दा 4८० ०४ 
ऋगैग हे 55) वि हधर की अत आम 3] औ 5२० ० 
४. कामन्क नानक 
का > ] ऊ न्ह्ल्स प्र ऋ छा ७१११९ ४१ 
परी कर्ज है, तो इक गये आह सही हि. वह बरकी बने $।! 


को छाया आग प्रसाद, 8 दा जििद-ह-ज >77 


[। च्क ़ + कक बन * . 


:2 कक प्र; ग़ूग शत ० तो: कु 7 है हि कतो प्ः प्र 
धारा के गसयोतिम प्रतिनिति थे पवाहउसाझ नह 4 दुगरी चारा 29008 
के मर्यदिय आम्तोेगन के हाप मे जा 437 


महात्मा जा की मुल्प के माद दाने ह। घी 


के के | री] ४ बह है| हट नर 
जाती है । सीगरी पारा राजा ने 
विशिष्ट स्यतप हशान के गाभ ध्यादिद ही है | 
जवा कान जात बन हक तक $ अब ्ट र * ब्ब.. + : का का ता न्क चर (2 लिया 
जवाहरलाल नेहा मे, निम्गरेझ, दिन ही खोद के तंग मोहुर हि 


श्र 


गांधी जी से थे शत काश लेगा. गायधा। बड़ हब निर्माण तीत गर्यों में मारे 
वाद भोर फेवियनबाद, दोनों में, प्रभावित हश थे। उसें बैशाति! ता 
सी गे क्षमता का आमास देश मे ओर किसी से बहुत पदले हो रे है 
हालांकि यह आभास तफनीक-तांबिक इर्टियोद में की था। अंगर्साद्वीम स्थिति | 
वास्तविकताओं पर उनको ऐसी पक थी कि उस 


हा] 


के के उसी के कारण उत्ोंने गुर्टिर 
अभता की धारा की अगुवाई को और सोदियत संघ तथा अन्य समाज: 
देशों के साथ मिन्नता को अपनी इस नीधि का मस्य मरा बनाया और साय है 
साम्राज्यदादियों के साथ संबंधों फो बरकरार रपा तथा सुदृढ़ किया । निंयोन। 
भारी उद्योग पर जोर, सावंज निक छीन मी की 


केत्र मी स्थापना, संसदीय जनतंगर * 
वेस्टमिस्टर नमूने पर सूत्रपात---थे सभी अत्यं 


५ ि पर पद 
हुत कुछ महात्म ते विधिष्ट अवदान हैं| एस ह्त 

से बहुत कुछ महात्मा जी की बौडक पकड़ के विलबुल परे रहा होगा। हि 

इन राजनीतिक नीतियों डिक पकड़ के बिलकल परे रहा होंगे 
बरस अत हद को अनुप्राणित करने वाली एक भावना या एक ्द् 
दा । और इस सर्वोत् हर बे जो स्वातंब्य संग्राम के दिनों में कांग्रेस में सवर्ति 
था साम जगा लिख असम अवदान निदचय टी गांधी जी का था | /! 
प्ट्रीयतावाद का आदर्श ह सह, भी ' आत्मनिर्भरता तथा एक व्यापक अंतर 
ट यत | [। इस आदर्श को पूति की खोज ही नेहरू के दर्शन में 

; नीतिं के प्रगतिशील पहलुओं का आवार थी । ही नेह 

ह 0 किन्तु अधिक ठोस, ग घीवादी अवदान था घर्म-निरपेक्ष जन? 
की अववारणा। यह एंक ऐसा आदर था, जि मर हा 
। हुए और यहां वे सीधे महात्मा गांधी के पद-चिह्ठों कस कभी हज रे 
इस समस्या के प्रति नेहरू जी का दृष्टिकोण आधुनिक ग अनुसरण करते रह 


हो नेक वृद्धिवाद और मानवतावं 


५# मे इष्टिकोण था जो गांधी जी को अपेक्षा रवींद्रनाथ ठाकुर के अधिक समीप 
५.» था। फिर भी आदर वहो था । यह कहा जा सकता है कि गाधी जी धामिक: 
ही वीकों--आर्थना समाओं और रामघुन--को अपना कर और उतस्ते 3 
| के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन का एक अंग बना कर स्वातंत्य संग्राम के 

; 3 धारा से मुस्लिम मध्य वर्ग के अलग पड़ने की प्रक्रिया में सहायक हुए । 
# हर मध्य वर्ग ने एक खास ऐतिहासिक संयोग के कारण, जिसका यहां विवेचत 
> नहीं किया जा सकता है, मुस्लिम किसान जनता और शहरी गरीबों पर जब- 
ध ईस्त प्रभाव कायम कर लिया । किन्तु साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि 
॥/ आधुनिक बुद्धिवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण से कही बड़ कर याघीवादी 

'" खंये के मुहावरे और धैली ने घर्म-निरपेक्षता और साम्प्रदायिक एकता का 
संदेश विशाल हिंदू जनता तक पहुंचाया ! 

- यह संदेश पूरी सफलता नहीं प्राप्त कर सका, जैसा वि विभाजन के काल 
,» *ी दुखद घटनाओं से साबित हुआ । फिर भी यह संदेश बहुत बड़ी संख्या में 
' लोगों तक पहुंच यया और एक ऐसी विरासत और परंपरा छोड़ गया जिसके 
| गर पर आगे बढ़ा जा सकता है। देश के बड़े-बड़े इलाकों में बहुत्त बड़ी 

में कार्यकर्ताओं को हिन्दू-मुस्लिम एकता को दीक्षा दी बथी और ह््न 
कार्यकर्ताओं के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता एक स्वयं-सिद्ध तथ्य बन गयी वयोकि 
यह ऐसी ब्रत्तीत होती थी मानो भारत के इतिहास और स्वयं हिन्दुत्व के गहन- 
तम स्रोतों से पफूटी हो। कुल मिला कर सारी जनता ने तो धर्म-मिरपेक्ष ता 
के विचार को नहीं अपनाया, क़ितु बहुत बड़े पेसाने पर लोग इस तरफ आये 
जछहर। गांधी जी जिस तरह रहते और उपदेश देते थे उसके कारण हिंद 
पैम्प्रदयवादियों के लिए यह प्रचारित करना निहायत मुश्किल हो गया कि 
कप विचार हिन्दृवादी दृष्टिकोण ओर परपरा के याघारभूत 
तेल हैं । + 
! ,.. 7त्र वैचारिक उपदेश पर्याप्त नहीं सिद्ध हो सके, चाहे वे गांधी जी द्वारा 
; प्रतिपादित होंया नेहरू जी द्वारा । जब पक जनता सांप्रदायिकता को जन्म देने 
भौतिक परिस्थितियों से मुक्त न की जाय तब तक उसका किर-फिर 
उभर कर आना लाजिमी है। यह बात स्वातंत्रय संग्राम के दिनों से कहीं 
पैमाने पर स्वाघीन मारत में घटित हुई है। फिर भी पिछले कई दशकों 
धर्म-निसेक्षता की एक शक्तिशाली घारा मौज्भुद रही है जिसे गांधी जी ने 
भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विलक्षण तरीके से ढाल कर मुक्त किया था 
और नेहरू जी ने बागे बढ़ाया था । यह ऐसी धारा है जिसके सिए हँमें उनका 
आभार स्वीकार करना चाहिए और जिसे और आये बढ़ाना चाहिए। - -- 
- फिर भी, यह भी याद रखना जररी है कि ये प्रयतिशीस पहलू संपूर्ण नेहरू 


हर 
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गा री 
श्ह्‌ 


दा प्रतिनिधिद नहीं 


श्र कचरे हा *ि प है हा है हर पल ह न भर हम हे ही नाल जुट । 
वि प्रतनिधिन सहों करत । शेड रू की का पानमदव इधानदारी पर गंध रहे 


++ ६ 
दूं 
तह 
री] 
७ ४१ 
ल्च्रा 
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ने # 
ज्न्य 
कन्ब्डं 


दा छ तर ५ छा हे जनक ५ | नहर 
४4 नें थे एतरझे हह के गैपूत डा 


थी एहरल ज़ी । यह चाहत ४॥ हडी आपलनिश गधा री गगाज मे वरटितां 
करना घाहते थे । कद बह भी, हा कि बह कड़ा कंगन थे, अनी | तर 5 
एामस्पुतिर्टो के पुराने बह घके बटर आडवारीं मे बच कर । पर संगीगा रे 
ज्प् ५ एफ स्याधीन हरयतत सो भी विदईओ अभी ही माता, पट पूंजीवय 
आगे बड़ा जिमके छ्ितर पर देयावाए इन्‍्धशदा। एया पनती ॥ वो? उ्े 
अपने तरीये/, गांधीयादी तसके, के वरुण हो । 

ु यह तरीका जया चा ? गलआा ताप का दो का दाए वा, प्र 
नेग और उसके प्ित्रा को चक्तियों को * तह और वितप्ट करने का तरीरा। 
उनमे शब्दायसी नरमी मे भरी थी, 


हुए राजनीतिक अभियान घताते का था, वर यह भी सेव सही । हर 
टाल, उन्होंने अपने 


कि आहत गा ने उट्ेश्य का निर्भभता मे सियट किया और गट उद्देश्य बंद मी 
के महनतकश जनता की फिसी स्थराच्र पड़े से और यारवाई को सहन नहीं हि 
जाय दे | पहस और कारवाई को सहते नह 
र्घत्ति अर पम्युनिस्ट य मजदूर यम के नेगत्य की तिसी 4 क्जिई 
र्पाक्ति मा बढ़ने न दिया जाय । कम्युनिस्ट मेतृह्ग में फायग करत हे मंत्रि-्मंदी 
व का ६५६ में  पसास्त किया जाना इसका सबसे स्पष्ट इप्टांस है। उत्त समय 
४ « एस मंत्र > अब ४ थ > 
कर कर करना है जिसका पा. प्रेस उपदेश देती रही है-न्तु वेश, 
वह कार्य था जिसे के की के शब्दों में, जन-माथारण के तरीके से । और हैं 
लक हे अप ने गांधीवादी परंपरा पर घतते हुए विफल कर दियां | 
रहे और मेहनतकश आना है तो एसी रुप से आयेगा कि मजदूर यर्ग दब्दू वीं 
न लावा जरा कक भाकरों की तरह आचरण करती रहे । 
छू सका 8 मजदूर मेहनतकर 
इतना अहप्ान ही कर सके कि से दबे पड हल गर न मजदूर और मेह 
' भमानतदारी केवल आधिक मी 
यक ट्र्ः दास 5 प्‌ंः 
जमींदार संरक्षक की तरह  बधारणा ही नहीं थी--जहां पूंजीपतिं मां 
* तरह पेश आयें तथा मज रर और रि करें 
यह एक पूरा दर्शन, ऐतिहासिक प्रक्तिता:म मजदूर भौर किस्तान मेहनत दारं 
की एक पूरी प्रणाली, था। सम गा फी कार्य-पद्धति से संबंधित विचारों 
बच न रि ि 
ताबालिग है.और उसके लिए यह जरूरी हे ्क गया था कि जनता मेँ 
के उसका पथ-प्रदर्शन किया जा 


उसे नियंत्रित रखा जाय, उस-पर अं 
! में उएे++ अंकुर 
से दान के रूप में उन 7... जा जाय और ऊपर के किसी मसीह 


उसका गरीका प्राय: काफी अंगों है 


५ भदान रु कृ जाय त्व टी हुरावल 
संगठन हैः श  अ कप गय । नेतृर नही, हियाा 
( ७... जाय और जहां कहीं 


» ] नेहरू जी ने मार्व्सेवर्दि 


हे झरने परिचद हें; ऋारंभ रू हनी में अभानतदारी की अपधाश्णा के लिप्ताफ 
जिया दा ओर शोरदार तरीरे मे शोहते हुए उसको मुनाविफ्त की थी। इस्दोने 
दसहा पशौत डरते हुए दह भी बहा था वि शशानिक दिफ्लीपण भी बात हो दृए 
री, रह शायर बोए और ऐशलडटाॉमिर अनुभर है भी विद है। डिल्‍्ु वह 
अाजोइता ऋादिर हो व धर भोमिद रहे, छगो उपके दार्धनिषर भूल शरद भी 
मात ते शादा दा । और (५४६१ वी पिपुरी ढांधेंग के पते भापी जी और 
शुशद दोष दे दोष धपभेद ५दे भय मे सेहुश को ने भांधीषादी हृप्टिरोण के 
हगगूद् रती शइतंव र्घिलि बा दिसरजेत श्र दिया प्ौर इस आत्मसमर्पेश को 
बट रुमुशों हर.विद्ध परिद्ादि हर ते शये झुहां उर्होंने भ्रषालवदारी वे: दर्शन 
भी भी रदेशार बर दिएा । पर दाल इतने धर ही गही खाहम हुई । गांधी जी 
हैी। झाप्राम्यरा <द रोपी पोष बी अदतो भंवषादत्षा प्री। जहां हर वह उन 
कमी दी एफ दरहुशार रखते £ विए प्रन्‍ानशीस होती थी लिन्‍्हें दिटिश 
उपतिदेशशादियों व) विष्त भदाने है; लिए शंघर्ष में संपुल्त किया जा महत्ता 
पा, बहाँ लड़ देगरा एक अगरिधोस पहसू था । किस इस सो्षे के भीवर के 
अवदिरोएों मे बदशरा गहीँ हु सड़दा दा बपोकि दे उसी रधना में शामिल 
दिविप दहों के हि के अस्तुगढ विशेष से उद्भूत थे । और, जब कभी ऐगे 
रिशेए उद् शह्द हुए, तद सरेश मेहुलतदुण हबरों से ही दुर्दानी देने और संपम 
बातते को बड़ा गया । अगर शमीजमी ऐसे धमभोते हो सके जिनमें उन्हें 
दुद तिय्रायरें वो, शो दे उतहेः (३ शंघर्र भौर प्रतिरोप हे वरिणाम ये । 
हंस विशातत की भी नेहरु थी मे आगे बढ़ाया । इसबी भी शुरूमात 

त्िपुर्ती ढ रेस हे दहूते बाल में हुई और सुभाष शोस ने वामपंथी दिपारों रो 
हिसाएव करने, विख्तु स्ववहार में वामपंपजी बीमत पर दक्षिण के साथ समभौता 
हर तेने, की उतरी प्रदृध्ति की टीव ही बदु भासोयता की । यह इस आलोचना 
में अडेसे महू थे । शपी भटूमद रिदर्व ने गृछ्त द्षों काई ठीक्ष पही मात 
दही । जर रदाधीतता मिल सगी सो विभाजन के साध हुए महाविनाश के बाद 
यह प्रदृश्ि उप्र पाए शापने भा गदी। शविधान शा में बहतों के दोरान 
मेहर जी सष्ट्रीएकरच जा हपा संवर्ति-अपइवर्मों के संपत्ति-अपहरण संबंधी 
मारे कदमों दा दिरोध करने रहे, हालाडि: एदर्य उतशी रचनाओं से इस 

हदमों के समपंन में उद्धरण वैध डिये जाते रहे । उन्होंने लगभग पंदह वर्ष 

कायंग का अविप्रता ते शक, ड़िप्प, यो. +एडे. थौगाहा, मे. बेजल, काणिस, के भीतर, 
एड बाफ्पश्त के विशाग को प्रोत्माहन नहीं दियां बल्कि नाजुक घड़ियों में 
णद बस के थकरों गी जश्रत पड़ी, घामपद्षा कै सोगों शो ही बधिकों के हवाले 
कर देगे रहे 

उतमे इसकी ही उम्गीद की जा सती थी ।“यदि गांधीयाद विनष्ट डिन्तु 
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क्छ लक 0 नुः ड्र्र हो (। 7 बह है! प्र 
पा पत गा 0 जा आज थी गो 2 0) 

। इतना धतिलारी तो था व भाते ; वाई आर 


पद २ 5 पा ह4५ श्र श् बदन ६ 
॥५५40५%| एन ७ ६4 शा हे १४ छह प्र (4, ै ॥॒ 


है कपएए . आदि गैर ध्दाा ४ 
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दि ४ है ६23६९, प्‌ र्ता रू ॥। | प्रा कट ठप 2४ 
[ः दासान और हट ९६ | हे! 


श्र दीन द्््गा 
ही निम्भ-नाजीवर्ति से मैं हितों मे थी हर 


हिंत में पह। दूरी था कि भाणय पूजाता पे शाम के ट्ितों तति 
जनता को लामबंद किपा जाम । प्रतिविधित दोते ता गर्भहिंतों ते ग 
स्थति से उत्पन्न मनोवेञ (मिक रचना मी शिगताआा के गण 7 20 
सामने जाते थे, उनके बावजूद गाय "्नेट्म गृंग और * तुत्य मे छः बुरलिए, 
अविचज्छिन्नता >0 दोनों हो एक गाग दग वेः हृष्टियों षं मत प्रति दर 
हर किन्तु अंतिम विश्लेषण मर छ्क़ शइन्द यंग क्र ९ । 


नेहरू नेतृत्व से भारतीय कक नो की सेवा कं खत ः हे 
जञ्‌ द्यू शत राप्टोप प्‌ ३! ६ ञ धर 5 
लाभ नहीं उठा सका । पुंजीपलति बग क्के 
ऐसा अक्सर नहीं होता पर ऐसा होता अबदय है. कि प्ष हर 
कवि शपितिय लग व ते मे या निया वी हित | कै 
। यह वर्ग शा य॒ 


क्तपों के 

लितर है कमी आह मिकद कक मिकीके परिस्थिति कं बपेक्षा 
पर जियो है अगर व तह पेक्ष स्वार्वीर्नते पु 
पुंजीपति वर्ग के प्रत्यक्ष वरग- सापेक्ष 


जीजू बाक्ति सॉचित कर ली क (लए स्थान दे देती है लिये मत 

क्के होती है यह तभी संभव है जे बह 

की (टर्करार्वे साथ-साथ) अनुरूपता भी हो और आ। शव 
मुः ला चल रह पल एक शो क्तशालें 

दीं जी के बाद गदिए की अविच्छि 

न्तता की यह सब 

क्तशाली ५) तु सबसे अधिक प्रतिनिधि या यह पहली जप (दो 
न्नावे बोदिय और शुद्धौ/ए धारा ४ 


दोलन 
। यह कोई संयोग की वात नहीं है वि दिनों 


घर 


न्च्ः 


डाली आयी च १ह हि 4 २ >्प्र 
कक 


जी ही स्थाति तभी बड़ी जब उन्होंने भूमि और जनवाद के लिए तैलंगाना 
के किसानों के कम्युनिस्ट नेतृत्व में चलने वाले संदस्त संघर्ष की घुनोती 
स्वीगार की । भूदान आन्दोलन का जन्म पोचमपलल्‍ली में उमर किसानों | 
संघर्ष के सचेत विकल्प के रूप में हुआ जो कांग्रेस सरकार के नकली भूमि 
पुधार से चाभान्वित नहीं हो सके थे। * 
कई हृष्टियों से सर्वोदिय आन्दोलन पूंजीपति वर्ग से मुक्त हो जाने और 

साध ही मजदूर वर्ग का प्रतिरोध करने की ग्रांघीवादियों की कोशिशों का 
प्रतिनिधित्व करता था । यह ऐसी परिस्थितियों में, जहां राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग 
का राज्य साम्राज्यवाद से सममझौता करके तथा णर्मींदारों से मंत्री करके 
पूंजीवाद का विकास कर रहा था, क़िप्तान वर्ग द्वारा एक स्वतंत्र भूपिका अदा 
करने की कोशिश का प्रतिनिधित्व करता था ) 

, विनोंदा जी ने भी महात्मा गांधी के इस विचार को क्रियान्वित करने के 
प्रयास का प्रतिनिधित्व किया कि कांग्रेस को विघटित कर देना चाहिए और 


इष्टिकोण यह था कि उन कम्युनिस्टों की हिसा का भी परित्याग क्रिया जाना 
चाहिए जो क्रान्तिकारी तरीके से भूमि को छीन लेने की हिमायत करते हैं तथा 
कानुनों द्वारा की जाने वाली राज्य कौ कारेवाइयों की हिसा या 
वेत-भ्वोय का श्री परित्याग किया जाना चाहिए! इनके बदले जो तरीका 
“ वा जानता था, बह था सम्पत्तिधारियों का हृदय-परिवतंत करने का | 
फे विनोतरा जी मे आरम्भ में यह नारा दिया कि "हर व्यक्ति अपनी भूमि के 
अठवें हिस्से का भूमिहीनों के लिए परित्याग करे,” किन्तु आगे चल कर इस 


॥7 संपत्ति का उन्पुंबन (आरम्भ में भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का उन्मूलन), 
[परहिक भूमि की सामूहिक सेती और साथ-साथ पैदावार का सम्रान वितरण 
हा » हिकारी आधार पर गाम्य दस्तकारी का संग्रठम द्याम्रिल था। इसका 
. 5 उस पुराने प्राम्य समुदाय की ओर वापसी जो एश्चियाई उत्पादन पद्धति 
पी आधार था। और यह काफ़ो महत्वपूर्ण बात है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र के 
कोई पोजना -झामिल नहीं है, हालांकि कुछ सर्वोदियी 
कभी-कभी सम्पत्ति दान को भो बात करते हैं। 
अकेले के देष्टिकोग में एक महत्ववूर्थ परिवर्तत उप समय आया जब 
& गे कम्युनिस्टें के साथ वार्ताताप की वकालत'कौ और उन सभी लोगों के 


हज 


व 

38 4 
हि ऊ 
१९ 


हि 


ध षू जद 
पु रे 20 लो कबी प्र श्र ॥ | 44 
का रा ध हे आस अयार ओक अ 7. ॥ न 
28 न कं जब *+ #० #त्र कुन मकर “कक: ४ | 5 
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हा ५० 8 ॥7५ ॥5, बा 
साकण तर ४6 6 ह्‌हह 2 # ०7४ 6. »+ पर हा, “आई हर | 6 ४० 49585 0 40 रु 
है ॥]5£ ई की [वन 5 8. ३ 5 है 5; रज2 पर 
है न के १? "३5 | 
हर] 48 * 
क्र के हा कर हु: 7 3 4 
हे हश्धितिक है भोर शत शो! रूच नें रह कक 
(5६ हु *. ध् पी हे ३६ .न्क न | हा (“४4£ मा 
डे दि के? कही मरही हो 20% टै।, + कार कि 
॥॒ ४ >क5 २ /४ ।॥48 |  ॥' 
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न 

ठ 

जड़ शी ्ज कक क्षरज्की ममक -> + कफ फर्छा खिय क्र 
प्र: छा पं || ६ पं टट 4$ हद $ ईद 8 


ै ' 02 
हल छ है | नि न न्‍ सब कं हट इ है.“ श्राप ! हु । है ३ श बह 
मगभेद दर करत ने सरीके, दर हलके शाप जे निक दिया 
प्रशतिसीर भा । 
ढ् कक ः >>, डा क हज कम + रा है 
2८7६० हक हु ना ४ हे है >क ) ## हैआ य्ः ड्ट्ू्र गौ नें सा १ प््प दा व 
अंनी हा के दिनो के, गायादद ही 3३४४ प्र न्‍्प्र पे 
बे । न च्क्क बा कक नै >पक 5. . के 5 रे १ पक । 
जमप्रगाध मारायद ते ने बेदस राजनीतिक बहह्य कद 


4 ५ | 
९ _ दा ५ पूँ रे 
हि दे क्र जि आ ३७] प्र ४५ 
*# | ! हल :4 7 /« | 


कई ४१ 


नीतिक गक्त्प्य दिये है. जी शागपयी जोर ५ मंद हिते 
पहू उन दिनों गे दिसलवुस शिल्ता शिथिति है जब गरवेदिय मे / 7 
अर्थ होता था काममुनि उम वा जेड़ाईी विरोध वरना होर जप “पक हर 
फॉर फल्चरल फ्रीडम! का सदधाहग विधा जाता था। हद ने । फर्म 
फह दिया है कि किसानों यो संवैधानितः और वानी साधनों है कि प्रा 
सकने की संभावना से मैं इतना निराश हो सुवा है कि मं स्व तो है) ह व 

 यरने फी नमगलबाही या हिमास्मकः क्रान्तिकारी पद्मति की महेँ 

- सकता, पर उसका विरोध भी नहीं कर सकता हूँ । 


डक फे # है मन प्र धार। 7 

इ्स्क साथ स्वातंतश्योत्तर भारत की गैर-सरमारों गर्थि वाद ने हुई 
न्‍बं ३ सं शि > ५ से (प 
संबंधित एक महत्वपूर्ण यात हमारे सामने आती है। गांधी / मात 

श्र | रु 
परिवतंन' के महत्व पर जोर अवध्य दिया था, फिन्तु चट्ट यह नह! ५ 


॥ हि 7 प्व 
! कि इसे मात्र उपदेद और अभ्यर्ना द्वारा हासिल किया जा सकती 
इनके साथ अनशन, असह 


ह योग, हड़ताल तथा सबिनय अवज्ञा के विवि हक 
' भी इस्तेमाल करते थे । वह यह मानते थे कि विरोधी फो यह विश्व ता 
के लिए कि उसके लि ए अपना हृदय परिवर्तित करना भौर प्रणत होता 
श्यक है, जनता को सक्रिय किया जाना क्षा हिए। सर्वोदिय मान्दोलत के ् 
>जका वह स्वप्तादणो ही नहों जिसके पीछे वह भागता है। निर्श्चिय हे 
_. 3 नादशेमूलक है, खास तौर पर एस लिए कि बह औौद्योगीकर/ पर 


के स्वामित्व के ढांचे त 
कर था ग्रामीण इलाकों के साथ उसके बे 
| की संपूर्ण समस्या को नजरअंदाज के कम कक आ सी; 


। $ अंदाज कर जाता है। उनकी वास्तविक ब्रास 
है * ों 4 रु 
। है कि-इन लोगों ने हर प्रकार की सरकारी कारंवाई का तो परित्या 


| 
ऋ धन 


ह 


की 


ई* % 


दएः 


देवा है, साथ ही किसी भी प्रकार की जन-कारंवाई को भी तिलांजलि दे 
ग्ैहै। 

जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष के विविध प्रकार के गांधीवादी अध्विसात्मक 
हपों को आजमा लेने के वाद मगर त्थाकषित नक्‍्सलबाड़ी पंच के प्रति अपनी 
_ह्वातृभूति भ्रकट की होती, तो वह समझ में माने वाली बात होती । दुर्माग्य- 
पप्.विनोवा जी मर जयप्रकाश नारायण दोनों ने, पदन्‍्यात्रा और प्रार्धवा 
प्रभाओं द्वारा प्रचार और आन्दोलन के अलावा, अन्य हर प्रकार को सक्रियता 
हे बर्ताव कर दिया है। पह मात्र संयोग की बात नहीं है। देशी 
पाम़ाज्यवादी शक्ति के घित्राफ अधिस्तात्मक रूपों में भी, जन-संघर्ष का प्रयोग 
कफेरता एक चीज है। हमजोली ग्राधीवादियों द्वारा संचालित पूजोवादी 
गज्य के खिलाफ़ इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात है। कोई 
परहूं कह सकता है कि यह गांधीवाद का खंडित और विक्ृत रूप है । सर्वोदिय- 
बादी यह स्वीकार करते हैं कि स्वाघीन भारत में घुराइयों और भम्यायों की 
भरमार है। ये यह भी स्वीकार करते हैं कि जनता जौर अधिक चश्चांत, तथा 
भ्ाक्रामक तक, होती जा रही है ) वे किसी प्रकार का संधर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष 
ही हो, किसी प्रकार का सत्याभ्रह, सीमित पैमाने पर और सीमित उद्देश्य के 
लिए ही सही, क्यों नहीं शुरू कर सकते ? सिफ़ एक उदाहरण खीजिए /। हातत 
के महीनों में भारत के विभिन्‍न भागों में हरिजनों पर किये गये अत्याचारों 
मै सारे देश को सदमा पहुंचा है। सर्वोदियदादी इस मसले पर स्वत्तः या दूसरों 
के साथ मिल कर ऐसा राष्ट्रव्यापी सत्पाप्रह क्‍यों नहीं शुरू कर सके जिप्तको 
परिणत्ति राष्ट्रव्यापी हड़ताल में--अगर 'वंद' शब्द उन्हें प्रिय नहीं है--होती ? 
जाहिर है, हर अकार के जननसंघर्ण का परित्याग कर देता और साथ ही 
हँगाश होकर तथाकुृषित नवेसलबाड़ी के रास्ते के लिए एक प्रकार की निष्किय 


रुप उन गा नम पमाजिक समस्याओं को हल करने का बहुत 
है तरीका नहीं होता. 


साथ ही यह भी कह देना जरूरी है कि नैराश्य और जतफलठा की भावना 
को तथाकथित संवैधातिक या सरकारी किस्म की शांतिपूर्ण गतिविधियों के 
लिज्ञाफ ही नहीं निदिप्ट किया जाता चाहिए। स्वय सर्वोदय आन्दोलन के 
संबंध में भी यह बात कहीं अधिक प्रासंगिक है | कोई भी निष्पक्ष निरेक्षक इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचने को मजबूर होगा कि भूदान झौर ग्रामदान आन्दोलन 
निहामत असफल रहे हैं । 'दाव' की गयी भूमि ज्यादातर या तो खेती लायक 
नही रही, या भगड़े की जमोन रही है । बुछ लोग यह भी कहते हैं कि भूमि 
देने दाले अवसर छोटे किसान होते हैं जो अपनी निद्धापतत छोटी जोद से 
बाजीविका दल्चा पाने में असमर्थ हैं। अन्य दाता गह भदंसूत्त करते हैं कि 
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फिर भी गंयोदिय भाररीहन ने है हि से भार नदियों की मा 
जो मयिजयद मे प्रनौगत के झामयी मी हक इसे भोग दु्ास त 
लोग भी है हो पंजीवा दी धथ मे विग्म हो पूत्र है और मी भार लि 
फ्रासम्गियारा पुराण पति वी हादिक कामना करने हैं । हल मी 65४ 
जा सकता है कि इस रद्य का की 
का प्रयोग कर गयते है। और जाम ते ४ैेस दिया ने पवार गिरी £ का 
फो अमैला नहीं पायेंगे । सी 
गंधीयाद के नैस््त्य को यनाये रसाते के सीमरे प्रयास के ; प्रतिति। हे 
स्वतंत्र संत राजा जी । उनयो वोदिंध यह है हि वर्युनिज्म के लिए गो हि 
को जो स्पप्ट अमचि थी, राज्य की गहि की य्धि के प्रत्ति थे जो 7 । 
रखते थे तथा आधिक शक्तियों के स्वय॑ मापन कापवटति में हस्से शेप ०] पं मं 
जो अविश्वास रगते मे, उन सभी का इस्तीमाल किया जाथ । इस 5 ही 
उनको कोशिश यह है कि महात्मा गांधी की घनायट में जो कुछ आक 
थोथा और अज्ञानपूर्ण छे , उसी का इस्तेमाल किया जाय | भें ॥२ पी रे 
हृदयहीनता के साथ उन सभी का इस्तेमाल भारतीय इजारेदार है. हे 
धक्तियों, सवसे शक्तिशाली सामंती जमींदारों भौर न वब-उपनिवेशवा दिया $ है 
में किया जाय । इझतों * 
सावंजनिक छेत्र की वढ़ती हुई नोकरणाहो, परभिटों हे हज डे 
संबंब में फलते हुए भ्रप्टाचार, सीमित नियोजन की जनता का हिंतें है के 
असफलता तथा कांग्रेस मार्का मिथ्या समाणवाद की बदनामी के प्रति की 
बड़े हिस्सों में व्याप्त विरक्ति का इस्तेमाल करके राजा जी ने गांधी जी है 
स्वतंत्र पार्टी के भंडे के नीचे खड़ा कर लेने की आशा की थी । उन्होंने हि 
आशा की थी कि यह इजारेदार पंजीपतियों और अवाम के बीच दा वां 
सेतु का काम करेगी जेसे गांधीवाद ने समष्टि रूप से भारतीय पूंजीपर्ति हर 
के हाथ में राज्य सत्ता का हस्तांतरण संपन्‍न कराने के लिए अवाम * 
में उतार दिया था। डे 
यहाँ पूर्ण और जवर्देस्त असफलता हाथ लगी । महात्मा गांधी और डे 
ऊच रहे हों या न रहे हों, पर दरिद्रनारायण से, हर पद-दलित की नै 


९६ 


आंमुओं को पोछतने से उनका अट्टूट संबंध था। महा रातियों, धन्नाप्रेठों के पक्के 
अनुचरों और प्ेवानिवृत्त आई. सी. एस. नौकरश्ाहों और छिटपुट फौजी जनरतों 


का ओवचित्य हिद्ध करते को तो नहीं ही राजी किया जा सकता था। आध्र के 
ऊुछ सीमित क्षेत्रों के अलावा (जहां कि श्री रंगा ने अपने पहले के काम से 
प्रया अभी बरकरार कम्माओं की जातीय वफादारो से लाभ उठाया) और 
कहीं स्वतंत्र पार्टी जो णनता के बीच वही जड़ नहीं जमा सको, वह इस तथ्य 
का प्रमाण है। स्मरणीय है कि रजवाड़ों के परंपरागत प्रभाव का स्वय स्वतंत्र 
दृष्टिकोण से कुछ लेता-देना नहीं। स्वतंत्र की चुनौती टाय-टाय फिस हो चुकी 
'है। वह अब उत्तरोत्तर कांग्रेस के भीतर के दक्षिण पक्ष के हक में ददाव डालने 
'वात्ती जम्रात के रूप में काम करती है और किसी ऐसी बड़ी इकाई की 
अधिक्रधिक पोज में है निम्तमें वह अपना विल्रय कर ले | यह भी खासा मुश्किल 
बत हो रहा है। सजा जी एक जमाने में महात्मा गांधी के विवेक के प्रहरो 


के प्रहरी कैसे रह सकता है, गांधी जी जैसे व्यक्ति के विवेक या उनकी 
“विराज़त का प्रहरी रहना तो और भी हर की बात है! जाहिर है, महात्मा 
गांधी ने अपने अचूक अंतर्मान के आधार पर राजा जी को अपने उत्तराधिकारी 


अत्ति राजा जी के देदेय में बिक्ृत ध्ृणा घर कर गयी । इजारेदार पूंजी महात्मा 
'गांधी को अपनी केटपुतलो नहों बना सकी । तीसरी धारा शुरू होते-होते ही 
श्रेख चलो।. - 
परिणाम इससे भिन्न हो भी नहीं सकता था। विमष्ट लेकिन उदीयमान धनी 
ड्रसान की या शहरी निम्न-पृजीपत्ति वर्ग के ऊपरी तवके की आक्ञाक्षाओं का 
ओद्योगिक पूंजीपति वर्ग के हितों के साथ मेल बैठ सकता था ओऔर उसे इसके 
“हितों का पोषक भी ताग्रा जा सकता था । इसके परिणामस्वरूप एक खास 
रैजारेदार तबके का आिर्भाव हुआ जिसने विकास की भागे की सारी उप- 
सब्धियों को हथिया लेने की कोशिश की और जब उसने नव-उपनिवेशवादियों 
के साय अधिकाधिक सामेदारी करके यह करना चाहा तो उसके लिए इित्ों 
के उक्त मेल और पोषण का पा सकता संभव नहीं रह गया। भारतीय इजारे- 
' दारी के विस्तार के द्वितों तथा संपूर्ण राष्ट्र के हितों का अन्तविरोध इस बात 
'में ज्वंत रुप में व्यक्त होता है कि वह गरांघीवादी विरासत को ग्रहण कर 
“सकने में सर्वधा असम रही है । - 
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उसी शचता अगुदामी बसा सो । धर्म मय ये रे 
जवाहर सास नहर को साथ मिली घ्ते 2 घट शिर्ष। हा व्यक्ति त्री थे . हक हे 
बात नहीं थी । गट मागवश वी. एड इसिासी, शावद सं रद ्् 
धारा के संबंध में मफलसा थी। जहां ने सकते नहीं हो मडे, सी शलन्ट 
'बोस के मागले में, यहां उसोीने कम मे कम पराप्रिग को उसके प्रभाव ्दत 
पर लेने को निर्ममता से स्यगस्था कर दी । झहां रक मम्मुनिस्दी का 


३५ 


अन्‍्यौट' 


है, गांधी जी उनका सम्माग करो थे न खत सर इसमे की मे 
७ गांधी जी उनका सम्मान करते थे पर साथ ही उन हए७ करो: 
निश्चय कर रएा था। १६४४ में भारतीय पम्युतिस्ट पाटी के तताते हर दो 
सचिव पी. सी. जोशी के साथ उनका झो पत्ते व्यवहार हुआ या, उ्तत रे 


पं हर 

६ निस्टों के रे ः था अफवाह ञ्ञ 

चलता है कि यह मम्युनिस्टों के. शिलाफ सिहायत ऊंटपटाँग लेक | सा 
मिथ्या आरोपों को भी सही मान सेने को कितने तैयार रहते थे । व ्ं 


संगठन तथा तथा भेहनतकश जनता के स्वतंत्र यर्म संगठनों के वे बरतें 
जितने विरोधी थे, अन्त में भो उतने ही विरोधी बने रहे ।._ प्टिगो। 
! गांधी जी के प्रति वामपंथियों का, शास तौर पर फागुनिस्ट! फादँ कहर 
८ निर्दोष नहीं था। थे भारत में साम्राज्यवाद-विरोधी संधर्ष के मुख्य ला 
| के रूप में उनकी भूमिका को दीघंकाल तक समझ नहीं सके । .किध 
सा म्राज्यवाद-विरोधी आन्द 


है के न्दीलन में लाकर उन्होंने जो महान सेवा को “हर 
समभने में वे असमर्थ रहे । वे साम्राज्यवाद फे साथ उनके समभौतों पर पं ; 
निहित स्वार्थों के साथ उनके सामंजस्य पर एकत रफा जोर देते रहे ओर ४ 
के पक्ष को तथा देश के निर्धनतम जनों के साथ एकात्म्य के पक्ष की 
अंदाज करते रहे । उनकी आलोचना दुरुस्त थी किन्तु आलोचवता के सावसा 
७» सेगठन और संघर्ष की पूरी स्वाघधीनता बनाये रखने के साथन्साई रा 
सम्पर्क और सहयोग के प्रसंगों की और अधिक आग्रह के साथ खोज 
चाहिए थी। स्वातंत्र्प संघर्ष में नायक की स्थिति प्राप्त करने से संधि 
गलत घारणाओं के ऐसे नकारात्मक रुख के पीछे, कम से कम कम्युनिरस्ट हे 
40% में, काफी बड़ा हाथ था। आन्दोलन के आगे बढ़ने के सर्थ राष्टरीर 


ध्प 


पूंजीपति वर्ग की सम्भावित दिशा का कम्युनिस्टों ने जो संकरीर्णतावादी विश्ले- 
पण किया था और यह माव लिया था कि वह अनिवायंतः भ्रतिक्रान्ति के पक्ष 
में घल्ता जायेगा, उसमे इनकी गलतियों को ओर भयंकर बना दिया और 
की थीं को राष्ट्रीय पूंजीपति इ्॒ग_ का गुलाम प्रचारक मान लेने से वह गलती 
ओर भो आर भी भयंकर बन गयी । 
अभी भी भारत में वह कौन सी शक्ति है जो गांधीवाद के सारे सकारास्‍्मक 
तत्वों को आज आगे वढ़ा रही है ? वामपद्ष के अलावा मौर कोई नहीं और 
उपमें भी प्रथम स्थान कम्युनिस्टों को प्राप्त है । अगर हेगेल् का एक धान्द 
भयोग किया जाय तो यह निधेष-विधेयक को आगे बढ़ाने का एक उदाहरण है । 
कया इसका यह अं है कि बामपक्षी और कम्युनिस्ट सोय अधिसा के मतवाद 
में दीक्षित हो गये हैं ? कतई नहीं । पृद्दा तो यह जा सकता है कि एफ मतवाद 
के रूप में अहिसा में गांधी जी और मुट्ठी भर अन्य लोगों के सिवा कौन 
तरवात्त करता था ? अन्य कांग्रेत्ी मेताओं ने बार-बार यह काफी स्पष्ट कर 
दिया था कि थे अहिसा में कार्ननीतिक सुविधा की दृष्टि से ही विश्वास करते 
थे। नहीं तो इस बात की कसी सफाई दी जा सकती है कि अगर अस्थायी 
राष्ट्रीय सरकार की भांग स्वीकार कर सी जाय तो संपूर्ण कांग्रेस नेतृत्व मित्र 
राष्ट्रों के साथ मिल कर युद्ध में उतरने की जिम्मेदारी लेने को तैयार था? 
आई. एन, ए. के निर्माण से जो अहहिसात्मक संगठन नहीं था, उठाये गये दिफुछ 
मेषारात्मक साभ की सफाई कंसे दी जा सकृतो है ? स्वय॑ गांधी जी ने गई 
अवप्तरों पर यह घोषित किया था कि अहिंसा! में मेरी निष्ठा है पर मैं कांग्रेस 
से इसे स्वीकार करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा । इस तरह दिसा-अदिसा का 
बवाद आदि से अंत तक ध्याद बंदाने का एक साधन रहा । अपनी मुक्ति के 
व के सबसे उपयुक्त रूपों का विकास तो स्वयं जनता अपने संघर्ष के दौरान 
है। 


अपने दो दशक के मेतृत्व के दौरात गांधी जी ने भारतौय अवाम के 
भान्दोसन के अनुभव का सामान्यीकरण किया और जन-संघर्ष के रूपों के दरता- 
पार को समृद्ध किया । पंत हृहतात, बहिष्फार, सायापह ओर हड़वात्त शया 
सवितय अवज्ञा के अन्य रूप स्वातंत्य संपर्ष के आरंभिक बरचों में तपा अम्प 
देशों में प्रूधावस्‍्प में मोडुद थे पर उन्हे इस काल में प्रसर कौर पृर्धे शनाझा 
पद । थे भी गांपीवारी विरासत के प्रमतिधशौसत पहलुओं के बटूमून्‍्द अय हैं । 
पट्टी सममदरों के बने रहने के कारध शुद्ध समर तर वायपंदो, सलाम 

, पैर पर कैम्युनिस्ट लोग, सघ्ष के इन झूपो का इस्देष्ान करने से मकरञ 
| *स्वे रहे। रिन्तु दिदपे पड़ वर्षों में इन्हें भरता लिदा गा है, बटुह हे 
पमावशानों तरोडे से इस्वेमाल किया गया है, इनमें मरी अंडे्जस्वु बप खदार 


+ 


श धर ध्क्फ व्‌ तप त्म ै। 
(: कम ] डर ज्क्> 32% हे सकि है के हर 5:७०. सह टिकक 78 है | 
दाएं ह| त्त है| रे | ड़ ्‌ है १ ॥ है दर नह ्र है। ।4 ही हि ६ मं 4 । हि ऐ ् रन +॥ १ है 


है| 
अं 


हु श्र 
। हुआ है 


तर $६॥ दर ब्रा 8१: 
शत हिल द्ह कफ 5 डी अाहआ कि ४ 
ग्वाशीस भारत की विश अं ििजिए मे सटीक हम 
* रे & का] दाम: 
क् न] १५॥ ४ ५ कि श्र न पड --्७ है है द्वार जू।ः नो हब] पर ऊ 
भय की एप्टमूसि मे वामिया दा 7 जोर पर 5 5 [एल ४ 
ग सा रे मल | श् डा नि (३5 पा || ज्ढ १450 हम ॥ १९% | हुदतीत | 
गत गाया मे गया तु दम्ग || 7! 0१ आ 0 क ७8 १ ५. पक लिल 
ल्‍्छौँ न पर झापत 
> कर पल आल हो, ७ सादर ४! 
गत प्रयोग हनन्‍एलाप पर धधाताहट वा हाई के ही 


न ६ क्र 238 | हम ओ। 
मे रुप में मी किया ता हज, दावाण पर: दिए जहा । 
; मझप मे ना जिया ताएा कह पक “740 8 2०3 4 


ञ 


| ५ च्फ 2 ा ९ । लृ 2३ ६४! ष्द्र इतनी | मम 
जे दर इगः 4 | एप नह के ५ आल 46 है| है" [. है हैं! है! ४ 
रिम्मिया शा २: धपः ९ 57 से ॥ [4-४] है 


कक 


भाग तेती है। यही टियति मंदयाप्रर ० के ली िलओ है परम हतरी 
को संपर्ग के मत के केटट मे साधा लाता है ! हुम बाग मे प्राय: ने हे हयपदोग 
से विरोध का स्वर उठता है वि भूत हद और गरयाप्रः हे स्का 
किया जा रहा है मोर इस अग्धी वा प्रयोध थे हि आर गत 5. है हे कक 
गांधीवादी दर्शन को सतीकार सारी हीं और जी किमी छुडिए पॉर्कि 
से स्वयं को दीक्षित फर 'शुक्त हों। उससे मी उम्मीद वी जाती है । 
मौजूदा शासक जो बात नहीं बाटी है गटू या कि गंीया: के जुरी पद 
में जनता निमण्नित हो जाय । फिर भी जगता की मेंह शिस्सत ही गा 
को एक उच्चतर स्गर वर परुयाती है और इगे रवशि (रित करती है! गाँधी नी 
कुछ लोग विरोभ प्र फट करते हुए. महू बंद सती हैं. ति सवये 
ने जन-संपप॑ फी ऐसी अवधारणा प्‌ पुर गार्पना फ थी और उरी पर 
हार किया था और इसलिए यह सुझाव लेगा निस्थेक ्टे किग घोवो रा 
उच्चतर स्तर पर पहुँचाया जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं € ' वाह दी 
सत्याग्रह और अनदान को सदा चुने हुए थोड़े लोगों तक सीमित सन खत 
कोशिश की जाती रही थी । जनता भी सं घर्ष भें उतरती घी पर 
रूप में अधिक और संगठित रूप में बम । भाव: ही उसे अपनाने से जा 
कर दिया जाता था और इस आधार पर आन्दोलनों को वापसी ि 
था कि सत्याग्रह के अनेक नियम भंग कर दिये गये हैं। अब प्रयास मद दे पे 
जन-संघर्ष को इन्हीं रूपों में संगठित किया जाय, एन्हीं रूपों के जरिये हि 
ओर संगठित तरीके से अवाम से सक्रिय शिरकत करायी जाये ! सार न 
प्राय यह है कि इस विचार को प्रश्नय न दिया जाय कि संघर्ष के रूपी धो 
दुष्कर और, 'ुद्ध। होना चाहिए. जिससे उसमें चुने हुए चंद लोग ह्टी है 
हु । जन-संघष को दातें ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिकतम रे ््‌ा 
तक अवाम के संगठित हो सकने में सहायक हों 


शा कांग्रेसी जो यह्‌ महसूस करते हैं कि जनता सत्याग्रह को पवित्र कर 


रु 


० 


है और वामपंथी” जो उह महसूत्र करते हैं कि संघर्ष के ये रूप अवाम को 
'क्षीण' बना रहे हैं, दोनों ही इस प्रश्न के उक्त पहलू की हो उपेक्षा कर 
जाते हैं । 


बं 
॥ 


पर वामपंथियों, खास तौर से कम्युनिस्टों ने संघर्ष के गांधीवादी तरीकों 
का इस्तेमाल और उनमें नयी अंतर्वस्तु का संचार ही नहीं किया है | उन लोगों 

इन्हें मजदूर वर्य के परंपरागत रूपों--आम हड़ताल--से जोड़कर “बंद? 
गाभक एक रूप को जन्म दे दिया है। इस अंतर को योजनाबद्ध तरीके से 
इन ्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले 
भान्दोतन की हड़ताल में दुकानें बंद हो जाती थीं और तव आम तौर पर 
>जिदर हड़ताल करके उनका साथ देते से, जब कि “बंद! में मजदूर वर्ग हड़ताल 
+रता है और दुकानें उनका साथ देने के लिए बंद हो जाती हैं । प्रकटत: अंतर 
हप में आया है पर '_स्पुतः परिवत्तन वर्ग नेतृत्व में आया है। यह महत्वपूर्ण 
भौर स्वाभाविक है कि 'वंद' शब्द ने लगभग सावंभौम लोकप्रियता हासिल 
कर ली है ओर वस्तुत: राष्ट्रीय, बह्कि अंतर्राष्ट्रीय, शब्द-भंडार का अंग बन 
गया है। यह उच्चतम स्तर की उजनात्मकता है और नये युग का लद्षण है । 


जहाँ तक गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के सकारात्मक पक्ष, खास तौर 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता के उन्मूलन पर उनके जोर का सवाल है, 
उत्तराधिकारी भी वामपंथी, सास तौर पर कम्युनिस्ट ही हैं। दहिक 
यह सक्षित कर देना जरूरी है कि वामपंथी और कम्युनिस्ट आचोलनों ने अपने 
अन्म काल से ही इन विषयों पर मोटे तौर पर समान उद्देश्य लेकर स्वयं अपने 
अपक्रम प्रस्तुत डिये थे । थे कहीं अधिक विवेकयुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से निदिप्ट थे जिससे इस समस्या की उनकी समभदारी और अ्रस्थापना यांघी 
थी से कहीं अधिक दो हक थी। सबसे बढ़कर वे वर्ग एकजुटता की अवधारणा 
कर सके थे जिसने जनता की एकता निर्मित करने का स्वस्थतम आधार 
भदान किया। स्वातंत्योत्तर काल में भी वह जारी है। इस काल वी स्थिति में 
नयी वात्त यह्‌ है कि इन समस्याओं की जड़ें उससे ज्यादा गहरी हैं 
जितनी समझी गयी थी और मात्र आधिक वर्ग संघर्ष बोर आविक वर्ग संगठन 
ष को हल करने के लिए पर्याप्त नही हैं। इस बात वा अहसास | 
पद हुआ है कि सम्प्रदाववादियों और जातिवादियों से हमें--भारतीय विरा- ४ 
! अत को आत्मप्तात करते हुए--लड़ना है। गांधी जी ने इसका अपने ही तरीके ') 
। पे श्रयास ह्िया। भारतीय वामपंथ, खास तौर पर कम्युनिस्टों को भो यह ;| 
! ऊ5रना है पर अपने हो तरीके से । उन्हें वर्ग एकजुटता को अवधारणा का परि- ] 
| भाग करके ईस तरह के भ्रामक सिद्धान्तों को नही अपनाना चाहिए कि भारत 


ई] [॥ 3: 4 ३ ग् हे ४ हि ३2% ०7६०४ दा  अ। अलिके ४ हद पर प्र दर ८४5४५ 
व सोते देते ही वी के ४ कट । 

(हि, भी हैधाएई दम ५: शदीई पै: टला चैन मर हादारम बारे, मे 54 
जदाण और पगोदशी हैं, नी है पटल व ववी सं भोर वी :०४7%% |, 
धआागतित मान: ॥एहम लाभ हो (० ६, डा मद री वह दा 
टायियत तैगा है. जियगें ह72 पा टी । ६489१] तिवेयाय के 
राष्ट्रवादियों भौर प्र कपावादियी ली हें। धाददी पट है 2 हे 


हे ! 

अल और पराम्त विधा जो मं ही ५ द् वाधांयी और क्यु 2 

तन मी उठे गांधी जी वी. भांति कालीद विरोधी जर्मी हे! 

कक गो इसे उतेजभ पैर ४%(7 पर । 

लेकर सदाई में जो विडदी होएा डी ऋरतीद सती के मिल ० 
हाई भें विजयी टोदा] पट बी संधोद £ * दल गी हे दि हु प्र््य 

भारतीय आनन्‍्दीलन वा अपना गोता रहुएय काटे! 

अब वर ह हा गई बट कर उपगंदार दिया जा मंतता ८ 

रहू भारत के एस भंग है ४ हिमालय मी गंगी 


भी ऐसा हो आलोचनार! परी 
ए्‌ [छह जाता नात्शक । र्क्छु तु गैर ४ तप पवादी एध्टर्न ६2! अपदतातों 


एक अद्वितीय नेता 
हीरेन भुसर्यीं 


ये पेक्तियां ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी जा रहो हैं जो अपने तारुष्य के आरंम के दिनों 
में गांधी जी का एक क़िल्म का भक्त ही था, किन्तु जब उसे यह विश्वास हो 
[गया कि इस सद्दोष संसार में संभव हृद तक केवल कम्युनिज्म से ही समाज की 
'चुराइयों का निदान हो सकता है, तव वह उनसे अलग हो गया । 
*. बैंयक्तिक समीकरण की स्वेया उपेक्षा मही की जा सकती, तथा ग्रांघी 
जी के जीवन और कृतित्द के भ्रति कम्युनिस्ट पार्टी के (या वस्तुतः अन्य किसी 
राजनीतिक संगठत क्र) उन लोगों की प्रतिक्रिया में, जिन्होंने ग्राधी युग के 
उत्लाग़ और मोहभंग का अनुभव किया है, तथा उन लोगों की प्रतिक्रिया में 
जिन्होंने इनका अनुभव नहीं किया है, अंतर अवश्य होगा । फिर भी गांधी,जी 
४क समूचे ऐतिहासिक युग पर इतनी भव्यता के साथ छाये रहे कि एक उप्र 
'पजनीतिक विवाद के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पाचवें दशक के आरंभ 
उन्हें “राष्ट्रपिता! कहने में नहीं हिचके। महत्व की बात है कि सुभाषचंद्र बोस 
भी उनके लिए इसी सम्मान-सूचक संवोधन का प्रयोग किया था जब कि वह्‌ 
भारतीय स्वतंत्रता के लिए विदेश से कार्य कर रहे थे और ऐसे तरीकों का 
इस्तेमाल कर रहे थे जो गांधी जी के तरीकों के एकदम विपयीत थे ! इसलिए 
इस वात पर णोर देना जरूरी है कि थुनियादी मतशेदों के बावजूद हम उनका 
धातोचवात्मक दृष्टि से किन्तु थ्रद्धापुवंक अध्ययन करते हैं, और जहां उनके 
तथा उनकी उपलब्धि के बारे में अक्सर जो रस्मी वाहवाही की जाती है, 
उसमें से काफी डैछ हम स्वीकार नही कर सकते, वहीं हम उनका ऐसे व्यक्ति के 
रुप में आदर करते हैं जिसने स्वयं को अन्य हर किसी से बढ़ कर, जेसा कि हम 
4 हे सकते हैं, अपनी जनता के जीवन से मुलवद्ध किया और भारतीय राजनीति 
वातावरण को इतना बदला जितना किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव हो 
प्रकता है। 
४). 2 8 १६१ 
रत में एक उचित तसीके से संगठित और कार्यश्चील कम्युनिस्ट पार्टी की 
स्थापना के भी पहले गांधी जी भारत के स्वातंश्य संघर्ष के नेता और प्रतीक 


कपल 
१२4 छूकर धर हि > भज के 5 
हि अक क १0 हक आवक हा ही : + पुर 7) [ बल हैं: पर हु «7 
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रह हि वि हित ता की दर परौद? मी 74 27 है वे कं 
हे ि पद * ४४, + हा ड़ 4५ शु दा ३१ 
के जज (विद 7 १8०५१) हक हद कद रज है। डइिज वि 
दा | 7. हर रे हर ठग दी 
। ध्प का जप न ऊ 8 हा फू हे दर है. + 
[जन दिला आहियो दे आाज्दोगेने अपनी पर गे? का रे 
गे एक एड 3 ५ पु का त्या | 
$ रु ढं ह 8 84 $ 
का | यूभार के भाद़ान किया गंदी थी विंग (मिवत है! रप 
| $] ष् 
है है उ/्णः कक ४७ तीन हे 77048 6 (2 
! गंषत हब में मचपुस्‍म गंगाड कततों की भर शी ही मदर 


हो । मोलियर मे चग पान वी तरह, थी भी प्रधिदाएी 6 
मा हि 5 है कि सह जग और भागानी से हुवे गे, गापीया हे 
जीय में बट महा करते है के ते उन तोगी से बड़े कार 260 
कयुनिस्ट हूं विंग इगबा विस्या सादा रखा है। शायद मे: 228 रे 
उनित होगा कि गागी मे अपने शिए्त मवीन वि विंदय को दि देने वी 
विचार संबंधी गर्य को, परत भावना त्मता गत र दर और किर बौर्दिर हर 
आय > जिसे को कोशिश को थी। एक यार पगषी प्रोड़ आयु में जैसे * हे 
थे, कक हक पढ़ेने कात श्रयाश भी किया था। यह कम्युनिस्टी है हे 
3 350 20 किक 008: की 
_भी-कभी के है 


में हर यह मम्युनिम्म के बारे भें “ताल रा प 
में सोचते थे । बेदक, कर्म्या हु का 


> खम्क, गा 4॥ स्त और 

; कक] त्त्‌ जउ्गम फे च । हे अ १% ६ के वह श्र फंय लं गर हृ ट्री नह र्‌ 
समभतते थे पर उनकी उक्त दाब्दावली उन बह फेयर ह दी नह व अत" 
छषणिक दावली उनके जैसे मस्तिष्क के नदी 


८ चहेफि 
सचमुच पंच शक 
इन जैक बा रा डी भेहन को गदुगद्‌ भाव से रपट फर थार्मे लिया है | 
५ ब कहीं का ईट कहीं 
जी ला रीडर” भी गढ़ | कहीं का ईट कहीं का रोड़ी चुत 
इस ए, इस 6 

भारतीय कम्युनि कस शी कर हे होना चा हिए कि समय-समय रे 

कार्यों के प्रति बहु ; विचारों, और उससे भी बढ़कर हि न्‍ 
* जवाहरलाल नेहरू तक ने गांधी जी के “अस्त: 


यि बी | द्व 
होमर ए. जक जसे दिसावटी गांधी-भक्ती | 


हल] 


२ हरिजन, जनवरी १६४०, 


+औरण विरोधाभास” पर भास्चर्ये प्रकट किया है कि “अहिसा के प्रति अपने: 


४रे उत्तट उत्साह के बावजूद” बह “ऐसे राजनीदिक और सामाजिक ढाचे” 


4 समर्थन करते रहे जो 'सम्पूर्धत: हिसा और बल प्रयोग पर आधारित होता 
। 


हद 
| हे ० 
हे ह ०२४ 

' गंषी जी के प्रत्ति हमें से बहुतों के हृदय में हर दृष्टि से इतना गहरा 
पम्मान है कि अधिकांध गांधीवादी उसकी कल्पना नहीं कर सकते । किन्तु इस 
(हरे सम्मान के बावद्भुद ऐसे मतभेद भी हैं जो हमें इस महापुरुष से अलग कर 
'दैते हैं--ऐसे मतभेद जिन्हें छिपाना निरी वेईमानी होगी। वर्गों का संघर्ष 
घीवन का एक ऐमा सत्य है जिसे न तो हमने ईजाद किया है-और न जो हमे 
प्रीतिकर लगता है। और, सामाजिक इतिहास में हम जो इस संघर्ष को देखते 
/ वी वह ने तो किसी अजुवी विकृति के कारण है और न संघर्ष और हिसा' 
प्रति हमारी किसी अनेततिक (या नैठिकेतर) रुकान के कारण । किन्तु ग्राधी 

। जी के चिस्तन में--विना किसी ज्ञात साध्य या स्वीकार्य संकल्पना के आधार 
के ही--ऐसे रामराज्य की संभावना स्वीकार कर ली गयी है जिसमें बस किसी 
पाये. रे विसंगत हितों के बीच “स्ववः संतुलन” ' स्थापित हो. 
उयेंगा। हाल के दशकों में जो कुछ घटित हुआ है उप्त सबके बावजूद हम पर 
सर “अमारतीय” होने का इसलिए आरोप लगाया जाता है कि हम-- 
भ्ास्यावश्ध नहीं बल्कि तथ्यों के विश्लेषण के आपार पर--यह मानते हैं कि 
| गैदोगीकरण सदा की भांति अब भी उस अवाम की एकमात्र आशा है जो 

सारे संसार में हर कह्ठी अमी भी कंगाल हैं। कहने का आशय यह कदापि नहीं 
हि औद्योगिक समाज, जेसा कि हम जानते हैं, सब डघ टीक ही ठीक है; नहीं, 
ज्ममें बहुत कुछ गलत है मोर उसे ठीक किया जाना है। हमारा आशय सह 
>'पापि नहीं है कि हम तथाकथित श्री-समृद्धि के दिखावटो आकर्षणों के प्रलोभन 
हे जायें; हमारा बुनियादी लक्ष्य श्री-समृद्ध समाज उत्तना नही है जितना 

' दीन समाज है। पर हम दावे के साथ कहते हैं--और यह दावा 

>“ व है जितना अन्य कोई भी दावा हो सकता है--कि रामराज्य 

के ऐसे स्वप्न में हैंव जाना गलत और आत्मपराजयकारी है जिसका कमी 
अस्तित्व ही नहीं हो। सच तो यह है कि गिने-चुने र॑गमहलों को छोड़ कर 

तेकी जीवन-दर्चायें, आज हमारे इस जमाने तक, लगमंग अकेयनीय 


क्‍ पु ह] + 
६) देरलाल नेहरू, टुवइत फ्रीडम (न्यूयॉंक, १६४१), पृ. ३१८-१६. 
+ के, उन्तरियन, गाधी ऐंड फी इंडिया, (बंबई, .१६५ ६) प. २३०. 


१॥५ 


क् के ५ 

के ४ शा क्र हम गे शव मल शा खा शक का कक कि ट्र 

कही है। पशम तिहाई पतियों मे तो 8 हल हम जा 
5 हे ष नह 


दयनी४ मे! 
महादएी, मा हे ही था सोची थे हि उरल हुक दधिर्टियों जीएन कै लि 
घाट ततरी है कि भऔरित इशआडहागी वी 77 तीया हो। हे कभी मे हि 
पतवे देंगे में प्श हिला है था विस मोइर में घश्ता हूँ तो में जादगी हरि 
है औरिस्य हे बची अपने योध ने प्रति मा वर रहो | ' गढ़ उगी शा 
स्वराज में विंता या िगती प्रस्शावताओं है, दो धव मर्द गी 5 
पुरानी हो सुर, ने सो याभी खाद विया गया और ने जिला मममे में न 
लायत स्योएन दिया गया । पर देगी पारा हैं एन फे लिए अपने का्ी है 
के आवश्यग सुदा के रय में 'हुटीर खो दो, रोटी के लि द्रम' (जो) 
व्य्ति की करना बाहिए) तेया द्राकतित लिहियगा' की चर्चा करत हे 
पकर्मीननी निस्मंदेट ण्मा च्रतात होता था ( झपने आायरण '्नू बट की 

वियार के प्रति दिधिलता दिशाते हैं, (किस्त उरदोति यह कमी नहीं छा 
किया कि मणीनी सम्यता येः गण उसने दे रो न करी बड़ कार हूँ तथा और्योर्गि ॥॒ 
युग से पूर्व में वापस जाना बनुचित या असंभय के चांद आरत स्वयं को 
घटनाक्रम के प्रवाह से बाहर एक एक तिक प्रायद्वीप के मे पे में क्यों न मी 
और पूर्णावस्था की उत्लट कामना फरे। इस तरह विनोवा भी 
जयप्रकाश नारायण, जो आम तोर पर उनके बिन्तन के उत्तराधिकारी 
जाते हैं, कभी-कभी उच्चतर जीवन-स्तर की घूर्चा एक नयी लंध 

के रूप में करते हैँ तथा यह याद दिलाते हैं-जैसा कि जयप्रका्श ना | 
कोई वीक पहले रंगून में एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रोता मंडली के सम 

देह सीमाओं से, जीवन और मृत्यु वी सीमाजा से,बंधन से मुर्ति 
हक तो कक जे अस्पप्ट भव्यता से भरी है और किसी पा 
हकता मौजूद है, किन्तु 


बे हमारी जता वही 
को देखते हुए, जिन्हें उच्चतर नैतिकता की भूल कियों मात्र से हल ह 
ज्जा सकता, ये निहायत खोखली और अमक हैं । दे 
हित न जी सपने देखने वाले या कल्पनाओं में खोये रही ही 

ग़ेई्‌ नहीं थे । उस हालत में उनके विचारों पर बहस छेंडने कक 





नया प्यार और आदर के 38 
सुन्दर और निष्प्रभाव देवदूत के रूप में हि 


के द्‌ किये जाते जो सम 
अनुष्य वीच अवतरित होते रहते ह्ठँ ] किन्तु वह तो मानव कौर घी 


५ हेलिगो, तीते 
है . न मुखर्जी, गांधी जी ए स्टडी (कलकत्ता, १६४ है 5. २०४ 


के सर्जक थे--एक विस्मयकारी व्यक्ति, भारतीय धरती के, सांसारिक तथा शक्ति: 
भौर चरित्र की असाधारण क्षमता से सम्पन्त व्यक्ति) फिर भी वह समाज में 
पंगें से ऊपर और वर्ग द्वितों से उदासीन नहीं हो सके; अहिसा की नैतिक 
अवधारणा के प्रतिपादक के रुप में भी वह सामाजिक शून्य मे कार्य नहीं कर 
रहे थे। उनके अपने वर्गगत नाते-रिश्ते थे और उनका अपना ऐसा हृष्टिकौष' 
था जो उत बर्गगत सौमाओं का अतिक्रमण नहो कर सकता था जिन्हें उन्होंने 
हज ही ग्रहण कर लिया था। अतः जहां यह दावा करना मूखंता होगी 
जता कि शायद कम्युनिस्ट लोगों ते कभी-कभी उत्साह के अतिरेक में किया). 
कि गांधी भी पूंजीपति वर्ग के सचेत और स्वेच्छिक अस्त थे, वहीं इस महत्व- 
47 तथ्य को उपेक्षा करना भी बुद्धिहीनता होगी कि गांधी जी अपने जीवम 
में बार-वार “समझौते की खूबसूरती” पर---अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
भय संघर्ष में ऐसे स्वीकार्य समभोते की सूबगूरती पर जो देश की कुछ 
,शाओं को संतुष्ट कर सक्के तथा उम्र जनःविस्फोट को दूर रख सके--जोर 
दते थे । इस बात पर जोर देकर यह कुछ करना चाहते थे, उसका प्रेल पूंजी- 
पति वर्ग की इस आकांक्षा से बैठता था कि सीमित प्रयास किये जायें, सोमित 
आपिक और राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की जायें तथा सबसे बढ़ कर, 
क्रान्ति की समस्त संभावना तथा उसके साथ जुड़े अपरिमेय सामाजिक-आधिक 
दे परिणामों से बचा जाय । यह बात बार-बार देखने में आयी थी कि पुंजीपति 
/ अपने उन 'नरम दलोय' तबकों समेत जो कांग्रेस से भी कतराते थे, यह्‌ 
आनता था कि जनता के उपल-पुथल के जिस तूफान को नियंत्रित कर सकने 
“हू सर्ववा असमर्थ था, उस पर केवल गांधी जी ही काबू पा सकते ये। 
पोरी-घोरा (फरवरी १६२२ ) से लेकर जब कि उन्होंने एक ऐसे विराट 
आन्दोलन को रास खोच लो थी जो परिपवव होकर जुस्मारू रूप से रहा था, 
नाविक विद्रोह (फ़रवरी १६४६ ) तक जो वस्तुतः एक जबरदस्त देशब्यापी 
उनार का धरम उत्कष था, यह बात वार-वार देखने में आयी कि केवल 
दी जी हो अवाम के बीच अपनी अद्वितीय सास के कारण, अपने चरित्र की 
जानी-भानी निःस्वार्थता और भव्यता के कारण, जनता के हृदय को वश्ीभ्रूत 
(करने की अपनी विलक्षण क्षमता के कारण जो भी राजनोतिज्ञों के दम के 
गहर की बात होती है, क्रान्ति को रोक सकते ये और साथ ही अवाम से 
3शाप्त शक्ति को अपना आधार बनाते हुए साम्राम्यदाद के साथ इमोवेश टोफ 
# पिने वाला सौदा पटा सकते थे । 


के +ह 
+ 


[नं चवाब्ये के फसोसी विन्तक रेनां ने एक दार कहा या हि शर 
निदति किलो पहापुरुष को विनष्ट नहीं कर पाती त्तो वह उसके पा प्रदिशोष 
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का दर ्ै 5, क् छल ल्द् नकल हि हल न्की । फै ही दा ध््त ध मी 
पोशिंश करी है। झगर रच मात वही लायी हा और उतरी मी 


है । भार 


कक 


वी भारतीय सतत वो दस तरह देय देना हागमंग सोतिग रू 


9! 


के गुएुरातन किफेतग भे अगा प्रवोष्ठ है, तया ए्मारे राष्ट्रीय यादोतत 
प्रमेग मत का ४ | ग्वतलता पा लिए मय परत भारत पे | त्षिष्लाग प्र शमी 
टारिः ने उतनी बढ़ी भूमिका सहों अदा की जितनी महादनों गांधी ने, 
उन्होंने बिलकुल गयी जमीन नहीं तोड़ी, ने ही अरे मारा कम किया । हे 
संघर् के मेगे तिमानों को सो फिर है मिनानते की जरूर है ओर + रे 
गिनाया जा सता है। इस संपर्ष भे एफ छोर पर ये तोग थे जो कर्मी र्बाहिं 
फे कामसल नहीं हुए जग दगाश्िकारी आता क्वादी तथा युद्ध कालीन तारा 
हिन्द फौज' जिसया नेतृत्य नित्ाजी सुमायनस्द बोस कर रहें थे। ते हे 
छोर पर दारस् नों और सेतों हः पारगतकश लोग थे जिन्टनि दर्तिशाती हर 
आम तौर पर (गांधी जी ओर गाघीयाद से) स्वत भूमिका अईदी की है 
यह बिलकुल ठीक जचने बाली दलोस दीया मनती ् कि स्व्तं च्र्तां के हा 
संघर्ष का इतिह्वारा बार-बार यह प्रकट करता है थि स्वयं सत्याग्रह में गे 
सत्याग्रह की बंधी लीक से जनता के ख़ुद होकर हटने के कारण साज्रार्सी 
'के हृदय में > उत्पन्न हो गया और एक मं जशित प्र पहुंच कर उसके मर 
का भारत में जारी रहना असंभव बना दिया। हंगार उद्देश्य देश 


सा के 


'संघप में जनता को लामबंद करने वाले एक ज॑ वर्दस्त हेतु के छूप॑ में पता 


का 


की प्रमाणित भूमिवा को अस्वीकार करना या उसकी सिलली उड़ानीं हे 
(बल्कि यह तो गांधी जी का बेजोड़ अवदान है); किन्तु भारतीय स्वाति मे 
में सत्याग्रह की अनन्य शक्ति का दावा कर्क अन-ऐतिहासिक और ञ ० 

यह कोई संयोग की वात नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ढ 
और जब अगस्त १६४७ में स्वाधीनता का आगमन हुआ बह गांधी हे 
'हुदय में आलोक नहीं लायी, बल्कि उनके हृदय में एक ऐसी नयी 
कर गयी जिसने उनकी जीवित रहने की इच्छा को ही समा री 
'उनके शिष्यों ने जसे एक निश्चित मंजिल पर पहुँच जाने के सीर्थ सं 
लेना पसंद किया और “इतने कम रक्तपात और हिसा से” की गयी 3 
'प्र फूले नहीं समाये । पर गांधी जी को इस तरह के मिथ्यावर्दि 


नकल 
अ#' हा ५५ 
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नहीं बनाया जा सकता था कि भारत की अपनी आजारी के लिए कोई ज्यादा 
वीमत नहीं बुकानी पड़ी। जाने बूछ कर विभाजित किये गये भारत को 
साम्राज्यवाद द्वारा सत्ता के हस्तांतरण में ही यह निहित था कि उप्त घटना 
के पहले और कद में तथा उसकी आनुपगिक अनिवायंता के रूप में इतनी 
मानव यंत्रणा सामने आयेगी जो परिणाम और प्रखरता की दृष्टि से शायद 
इतिहास की किसी भी नहान क्रान्ति के साथ आने वाली यत्रणा से मुश्किल 
से ही कम हो । यही नहीं, ऐसी क्रान्तियों से भिन्‍न दो राज्यों के निर्माण के 
पहले और वाद में भारत और पाकिस्तान की जनता को जो यंत्रणा भुगतनी 
पड़ी, वह मूलतः बिलकुल बेंमानी थी और किसी बड़े कार्य की प्रेरक कतई 
नहीं थो । यह ऐसी यंत्रणा थी जिसकी पीड़ा को किसी आदर्श के आलोक से 
*टाया नही जा सकता था, जो शरीर और आत्मा को अवसन्न कर देती है 
पथा बेदना के दौरान चरित्र के उनन्‍्नायक गुणों को भुक्त नहीं करती है । यह 
तो ऐसे हुआ जैसे कि हमने अपनी आजादी ऐसे सिक्‍के से खरीदी हो जो नैतिक 
दृष्टि से जाली था और जिसने हममें ऐसे नैतिक अधःपतन को जन्म दिया जो 
चेव से हमारे साथ लगा है। जिस तरह हमने अपनी आजादी जीती--अगर 
उसे जीतना फहा जा सकता हो--उसने बाद की हर चीज पर एक अवांदछित 

थाप छोड़ी और सबसे बढ़ कर उसने महान गाधों को उदासी से भर दिया। 
पह सब कहने का अर्थ यह नहीं कि देश की आजादी तथा सामाजिक 
पुननिर्भाण के दायित्वों, दोनों के मामलों में ग्रांघी जी के कार्य को घटा कर 
आने की भूमिका पेश की जा रही'है । हमारी समस्‍यायें विपुलर और पेचीदा 
हैं। उत्तराधिकारी होना खतरनाक है और हम पांच हजार वर्ष के वहुरूपी 
पेहास के उत्तराधिकारी हैं। सामाजिक और आशिक ग्रंथिया ऐसा अटाला 
हैं जिसे आसानी से साफ नहीं किया जा सकता और इच्छा-तुध्टिमूलक सिद्धान्तों 
डरा तो निडचय ही नहीं किया जां सकता। ग्राधी जी एक साथ रूढ़िढादी 
अन्तरिकारी दोनों हो थे । अनोखी सूक के साथ लेनित ने एक यार उनके 
' कहा कि वह दो विरोधी संसारों के बीच मंडराने वाले 'तोल्स्तोय के 
भारतीय शिष्य! हैं। उनकी खूबी यह थी कि यदि उनका मिजाज टौक हुआ 
और परिस्थितियों ने साथ दिया, तो वह कोटि कौडि-जनता को आरदोलित 
ह सकते थे। उनकी खामी यह थी कि वह बीच मे हो रुक जाते ये जिससे 
प को क्षति पहुंचती थी क्योकि उनके भत में कुछ विचित्र विरोध धर फ़िये 
” ये यह कहना ज्यादा सौम्य होगा फ्ि वह "साध्य और साधन” के 

“रन तथा हिंसा से बचने की समस्या में सर्वाधिक उलझे रहे ।' 


3 
उन्निषन, पू्वोक्त रचना में इस विषय को कुशल चर्चा की गयी है. 
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ये स्वयं गांधी णी के घब्द हैं, जिन्हें उन्होंने मौन भाव मे है पक 
जज त्फा गर्म हि ( है ४0 (; * * जाना एफ ९२ 

पर जो तूफानी अर्य दिनाये है | देन में निकाल दिया जो' दा वर 
हारा हमला तुच्छ घटनायें मासूम पड़ सकती हैं, क्योंकि इस तरहे सोलर 
करना और पोड़ा पहुंचाना आम बातें थीं। पर एफ संकोची कौर के 


युवक ने इन्हें ऐसे धैये फे साथ सहन किया णो उम्तमें उस समय १ दाह. 
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खा ०. ब 5» बलि तोगों | 
हे है अहसास हुआ कि उसे इसे न सिर्फ अपने हुक में बर्लिएः दूसरे कक 
कर लेना शा हिए। इसके साथ उनके मन में से विशवोर्त 


(7 जो वैसे ही वैसे बढ़ता गया णैसे-जैसे व हू दक्षिण अफ्रीका मं 


रचनात्मक > कर 
3 कम से अपने सिवा दूसरे लोगों की मुक्ति के शा गा प्रो 
में समस्त मानव रे रहे । वर्षों बाद गांधी जी ने कहा : है का 
पूरी नहीं थी, पर व की समेटना चाहिए।” मारिदजबर्ग में ' एक 
घरातल पर वहीं उनका ऐसे जीवन में पुनर्जेन्म हुआ था जिसि 
जे पर जिया जाना था । । 


आल 


के सो. क& गां * त्याग्रह | 


सदमा पहुँचाने वाले इस अनुभव ने गांधी जी को बुरी तरह भकभोर 
दिया और भय के वंधनों से पहले-पहल मुक्ति दी--हमारे प्राचीन पुरुषों के 
उक्दों में अभय बना दिया । यह अभय ने कैबल भौतिक साहस था, बल्कि 
देँदय से भय का सकाराइमक निपेव था । अपने बहुरंगी जीवन के गतिशील 
परणों में गांधी जी ने अपनी जनता में शितनी निर्भवता जगायी उतती 
कोई एक व्यक्ति नहीं जगा सका--और बह थी राज्य के दमन तथा सामाजिक 
निन्‍्दा के प्रति निर्भपता,- ने प्रिर्फ राज्य के बल-प्रयोग करने वाले यंत्र के भ्रति 
बल्कि सारे निहित स्वार्थों के प्रति निर्भयता, भूल बौर मुत्तीवत का सामना 
पढ़ने, पर भी निर्भयता । किन्तु वस्तुतः'किसी के उपदेश के जादू से पल भर में 
भय दी काली छाया को दूर नहीं किया जा सकता था--फिर भी यह दुहराता 
जरूरी है कि क्पनी जनता को गांधी जी ने जो सर्वोत्तम विरासत दी वह 
अधिसा नही दल्कि समय था | | छा 


ख््य्ड्स्लस्-न्थ्घ्धापर्त+ वि 





#ाउ+चक 





कं जा ऊ कक |. प्‌ $ 
है ] ] रद । 


। हमारे तथाकदित 'आतंकवादी' यह प्रमाथित करने के लिए कि “विदेशी प्रभुत्व 
है; माम॑जूर है, मोत को भी / चुनौती देने को तत्पर रहते थे । वे ऐसे लोग थे 
जिनका भारत सद्रा सम्मान करेगा क्योंकि उन लोगीं ने हमें अपने पुरुषत्व का 
स्वाभिमान पुनः प्रदान किया । उनके तथा अद्दिसा के देवदूत गांधी जी के बीच 
बहुद चौड़ी खाई है किन्तु अमय के धरातल पर दोनों भा मिलते हैं। गांधी जी 
पह़ेंगे : “प्रतिशेष मत करो, किसी भी द्वालत में हिंसा का जवाब हिंसा से मत 
दो,” पर भाप ही बह यह भी हापण्‌ देंगे :. "साहसी वनो, डरो मत"--क्योंकि 
उनकी दृष्टि में, जसा कि वह दृढ़ता के साथ कहने से कमी ट्विंचकते न थे, 

जदिली से सदा धोष्ठ है। उनकी महिसा बहादुर की अहितो थी, दब्बू 
परीके से भौन स्वीकृति दे देने वाले की नही | गांधी जी एक ही चीज से नफरत 
इरते थे और वह थी कायरों को अयातुरता और दीनतापूर्ण कानाफ़ती | और 
दुद कुछ देवालय से जरपरस्तों को ऋिड़क कर बाहर निकालते हुए ईसा मसीह 
गे रह उन्होंने ब्रिटिश सिंहासन से रिरिपाते हुए भिलतें करने वालों से हमारे 
ग्रवेजनिक जीवन .की' स्वच्छ किया ॥ वे इसका लगातार निर्वाह नही कर सके, 

कन्नु यहू हमारी भानवीय त्रासदी का एक अंग है । 
महात्मा कह कर जब उनकी जयजयवगर शुरू हुई उससे पहले भी वे पयः 
ग साहस अद्ित करते रहे जिसमें अपने साथियों के बीच अपनी अत्तिप्ठा 
4 हे भी दावे पर लगाने से नही हिचकते थे । उससे फखरी १६१६ में बवारस 
हिन्दू विष्दविधालय के उद्धाटन के अवसर पर भाषण देने को कहां गया। 

मद -« 


# 8 | ढ़ को लक कई १३ श्रौ ल्‍ साई 
भरत की वाद गेही हि मई दा! धारा शो: कक कर के एन 
>ायत जग व हगा तब हे 2, 257//,30 


धघड अधितगाग क्यों / कया हज शहर सह कि ताई हा 
राय) जिन्दा गोल जाने पा संणाय पे दो04 5255 हा पर 
दोप देना मयों जगगा था » जम एग्गा शाप 5 
जय दिया गए $ पर हमे पा १ जबगा पाहिंए ह 
ने अपनी वेग से मे शजवदतसाश। दिया मत हाय पोज हा 
है । में स्वयं भी एक अराजन: तावादी ६५ परे वि । 


आटे दी 
दद पर सीमती ऐनी * 
यह कथन भोजस्विता ने भगे था । अध्यक्ष पद पर भीमत ५ गो 


जो तिलमिलाती रहीं ... “कृपया यट वें: पीजिए, बोल ४' 
जी के यह दहन पर नरम पट गया कि अगर आप गर्‌ सो 430 २ 
तरह से में बोल रहा है उस तरह या छवाश भें द्णश पी में ीर , (लत वी 
सेवा नहीं कर रहा हूं तो में निषयय ही थी लगा बंद कर < 

बाद उन्होंने कहा कि में “मुखर चिन्तन -कार रहे हा हूं और श्स 
के दोरान वह गरम हो गये : 


शा 
“अगर हमे स्वशासन पाना तो हमे उसे लेना पड़ेगा । 3 
की मंजूरी कभी नहीं दी जायेगी। प्रिंटिश साझाजय बह 


इतिहास पर निगाह डालिए; वह स्वातत्य-श्र मी और वह * बे 


) को स्वतंत्रता दिये जाने की हिमायत नहीं करेंगे ली क् 


सकती हो । अगर आप चाहें तो बोअर युद्ध से अपना सर्व: 


(तिल 
हे अध्यक्ष महोदया के लिए यह असह्य हो गया । वह देर से पर 
थीं कोर उठ कर चलती बनीं | यह अपूर्ण भाषण व 


म्मिता के बला 


| >्दी व । 


होगा--आइंवरहीन, ज़रा, भारत के भारी पतन पर क्शाधात करने वाला 
भाषोदक उत्तृष्ट हंप्टांत ।* 

तेगमग उन्ही. दिनों उन्हींने स्वदेशी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता तथा 
जनता की गरीबी के बारे में मद्रास में कहा : 


“यह सब नअर्थहीन मालुम पड़ सकता है। भारत ही अर्थहीन चीजों का 
देश है। अगर कोई सदय अलमान पीने के लिए घुद्ध जल देने को तैयार 
हो तो प्यास से गला सुखाना अथंहीन है। और फिर भी हजारों हिस्दू 

* किसी मुस्लिम परिवार का पानी पीने की जगह ध्याससे मर जाना 
सममभेंगे । अगर इन सिरफिरे लोगों को यह विश्वास दिला दिया 
जाय कि उनके घर्म का पकाजा है कि वे केवल भारत में बने यस्त्र पहुनें 

र केवल भारत में दैदा किया गया अनाज खायें, तो वे और तिसी 

कपड़े के पहनने या और किसी अनाज को खाने से भी इनकार कर 
॥ | 


|! - दें भारत के सार्वजनिक जीवन में एक सर्वया नया साहसी स्वर था-- 
(7३ ऐसे व्यक्ति का स्वर जो पस्तुत: भारत की ही घरती से आवदिर्मूत हुआ था, 
!ऐक ऐसा व्यक्ति जो अर्ूवा, परस्पर विरोधी, मामुमकिन बातें करता था और 
4... * भी ऐसे साहस, ऐसी 'पप्रता तथा आस्था के ऐसे आग्रह के साथ इत शातो 
॥हता था जो पहले कमी नही देखने में आये थे । 
2... ऐसे व्यक्ति के आते में 2 चात उसकी आदत में शामिस थी हि बह 
#धोटे और बड़े सभो लोगों की शिकायतों पर ध्यात दे और उनको हर झरने 
# 5 निए शेधिय फरे | और इसीलिए अपनी नरमपंथी प्रवृत्ति के दावजूद बह 
'उपम विश्व बुद्ध (१६१ ४7१८) के बाद की तूफानी राजनीति के भंदर में लिए 
“जाप हथा उसके नेता और केस्द बन गये । सरकारों प्रशाशन इंडिया - द्ग 
[१६१६ में यह उस्लेस किया यया है कि वह ट “ऐसे किसी * भो व्यक्ति या दंग दे 
८००. मह पड़ने शो" तथार रहते थे ने वह उत्पीडित सममत्रे ।" उन्होंने 
छ भी जानवूझ कर क्षय के छेत्र में सोमित्र रखा बोर इस हो मेवे 
शी पते तर सइने” बे और “हर शोमत पर तविम्ततम झांझों 
को भनदाने वे) होशिश करने के लिए तैयार रहते थे । बह अन्य नाग्जीर 
रे भिम्ने तथा मूसतः श्रेप्तर थे, बरोकि उनसही कहें आप जवाा 
5 बोच था, उन्होंने उन्हीं का जीवन ओोज़े छझर उतड़ो परिहिदतिप 


॥ ्चु * 
से. जो, हेशुनकर, "हत्या, खंड है, पृ. २१६, देखिए होपर ए. अं 
(ईप३९), रि दांपो शेश्र, पृ. १२६, 
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प्र हक 
०७:४० पड ड़ ५ फ दर डे प्‌ कक “२ ५ 
में, १६३१-३२ में, १६४०-४१ में, ६६४४-४६ में भावीं। इस कल 

एक जञ्र पंत ््क न्न्क ५ ७. ण... कर पर ड् पे ब्च्य्यूतां ध्‌ 0 
पर एक जत्वंत विश्वुत माससंयादी गुस्से में आरर उन शत 


थे । अपनी वलासिक कृति इंडिया टुडे (लन्दन, १६३६) में रजनी हा की 
जो गांधी जी और उन जसों के प्रति जाम तौर पर बहुत ही सब्र भी 
का परिचय देते.थे, इन आावेशपूर्ण शब्दों में उनकी भरत्सना की गा हा 
यह मनहूस व्यक्ति, संपूर्ण विनाश का यह नायक, पूंजीपति वर्ग का पह के 
रक्षक । यह भाक्ोश स्वधा अनुचित नहीं है, क्न्न्ति जीवन के तक के बे 
ख़ब्त होते हैं और गांधी जी जैसे चमत्कारी पुरुष के प्रति (क्योंि 
चमत्कारी पुरुष अवश्य थे) 'अपनाओं या तिलांजलि दो' का रुख नहीं आपदा 
जा सकता है। बहरहाल, इस वात पर ध्यान देना जरूरी है कि जब रे के 
अपेक्षाएं वास्तविक होती थीं, जेसे १६२०-२१ भें-उन दिनों वह ६६ कप 
भीतर ही स्व॒राज लाने का वचन दे रहे थे---तब वह सिद्धान्त हा मार्मत 
में अपनी कठोरता को शिधिल करने के लिए 
का साहस था, खास तौर पर इस बात के 
वह जानते थे कि मुस्लिम कर्मोपदेश और उनके अनुयायी उनके में 
सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे, किन्तु जब जनता इतनी गहराई से उत्तर 
थी, वह आडंबर वो तिलांजलि देने को तत्पर 9 ६ मार्च (६९ 
को उन्होंने कहा : रत, 


उद्यत रहते थे। पह ३। 
देखते हुए गांधी जी कसे व्यर्ति 


् 


न्‍ः्ड्ढ 


33... 


कि पर आधारित मुसलमानों के विशेष दायित्व हैं. जिन्हें हिन्दू 
कर था अस्वीकार कर सकते हैं| इसलिए असहयोग एवं अद्विसा के 
दे ऐसे थे अप इस बात का निर्णय करने फा उन्हें मधिकार है कि 
५ न का सहारा लें या न लें जिनके - 
धो में इनाजत दी गई है।। लें जिनके लिए इस्लाम के धर्म 

यह एक किस्म का नैतिक जुआंथा किन्तु सच्च 
स्वयं से हुं भर केन्तु सच्ची वीरता के साथ उन्होंने 
से -इंद्ध युद्ध किया और जोशखिम उठाया। असहयोग संघर्ष के चरम 


: इल़्ष के समय भी वह मोपला विद्रोहियों का समर्थन करने से भी नही 


हिषडल 
करनाल बह कि ये “बहादुर, ईश्वर भीर” लोग हैं और असह्य 
बाज संम्मानित कफ के कारण ऐसे कृत्य करने को मजबूर हो रे जिनकी 
रेफेआ् पके नह ग हे लोग निन्‍दा कर रहे हैं। वर्षों दाद, १६४२ में उन्होंने 
बात है कि सह ह देश कमी भूल नहीं सकता--ऐसे शब्द जो दुख की 
को अनुपात में नंतीजे नहीं दे सके ढिन्तु फिर भी साहस और 

2 अत्यधिक उद्वोधन प्रदान करने वाले थे । 
बा ६४१ में कुछ समय तक जत-आन्दोलन संबंधी गांधी जी की परिकल्पना 
क्या 363 ०४ निरोधों से मुक्त रही | उन्होंने पत्रकार लुइ फिशवर से 
ही का : थांवों में किसान टैक्स देता बंद कर देंगे ।...उनका अगला कदम 
पे?” "| छीन, लेने का होगा ।” जब फिश्वर ने आदचर्य से पूछा : "हिंसा 
वो उत्तर मिला :” हिंसा भी हो सकती है, पर जमीदार धार्दें तो 
बा कर सकते हैं [” अपनी आश्ञावादिता के लिए चुटकों ली जाने पर 
पी जोने मजाक किया; “जमीदार भाग खड़े होकर भी सहयोप् कर 
क् है का ” फिशर ले फिर से “हसात्मक प्रतिरोध” का होवा खड़ा 
कया । लेकिन गांधी जी के प्रस्त उसके लिए यह जवर्देस्त जवाब तैयार 
पा; “संभव है, पंद्रह दिनों तक अव्यवस्था रहे, पर मैं समझता हूँ कि हम उसे 
धीध ही नियंत्रण में ले आयेंगे ।” ८ अगस्त १६४२ को उन्होंने एसोसिएटेड 
शैस की ओर से इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार से कहा : “अयर आम हड्ढताल 
जरूरो हो जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा ।” इससे थोड़ा पहने वे कह चुके 
पे: «मे आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ ॥ आप इसे अपने हृदय पर आक 
सकते हैं और हर सांस के साथ उसे अभिव्यक्ति दे सकते हैं। मंत्र है; “करो या 
प्रो! । हम या तो भारत को आजाद कर लेंगे या इसकी कोशिश करवे हुए 


जान दे दंगे ।!१ 


* तेंदुलकर, पूर्वोक्त, पृ. ३४६- आल 
* वही, पंड ६, प्र. १३५; एच. डर, इंडिया सिस किष्द, पृ. ३३, ४१. 
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घट की हा गाउ तह हैं. हि भाग साफ ४208 2) इसी धताए 
दियंवामान पे 0 6 हत जलता हे | 
लविगयोी गाल लिवा भोह मा ; 
गये उप ब्रीचिर थी, सो उ्ोने देश की बहू मी पाता : सीने 
पउग पवना पाए | देह #कः 344॥। शव थे 
शेहपूर तरोीद मे निभाया, पर मगे। भीजी पोल न धिक उन 
मर भी | न | निभा ग३)े । शा मर 

विपतु इतिदाग मे ऐसा जोन है जिसने हर प्रयाणा पे बाबा ही 
गाधी भी से हमें इतना मिला 3 हि अयनी सारो शिकायतों व गरट 
उनका भभारी होना प्राहिएु। और यह आभार इस तथ्य के वरिक 
बात कि गह ध्यक्ति, शिसती शीत कया भारत 
जादा प्रसार वा है, भेटनतप्श अयाम मो प्यार जहर करत मतों 
पभी उसने सामाजिफ स दर्य के लिए प्रयक्‍घ्ति रूप से परििवतर हल पल 

एस तरह गरीबी की, भूमि की ओद्यो गिह्न प्रगति की हा द्दो 
पे गॉपीयादी एतर एमारे सम्मान के पाप है पर हु स्के-दुवके 0 


॥। (६८ न ण्‌ भो ए्‌ श श३जक प्‌ पक ए्र 
इजप ९, प्रौफ़, हे ८, पे. रे६५३-६९८ 


क्रदे | 
डे, किक हा आप सर्वोदिय भावना से प्रेरित भूमि के, पूरे के पूरे, गांवां 
पेध डरे है न्‍ कु के सारे दान स्तुत्य आदशवाद का हृष्टांत अवश्य 
गिक़ आदिक रूपा 24000 समस्या को हल नही करते जिससे सामा- 
बादसपक्ता कही हम हब जनता द्वारा राजनीतिक सत्ता छीत सेने का 
भाशर ठैपार हो जाने बे हे | दर असल स्वयं जनता के संघर्ष के _जरिये 
सदपुण, सोगों में दर दष्पुता और करण्णा जैसे गुण और घदी से दूर 
भर सृष्टि करने में बाप जो सब हैं। ऐसे संधर्ष के लिए वातावरण 
के पति दह ने अद्वितीय योगदान किया डिल्तु स्वयं ऐसे संघर्ष 

हैं उदात्ीनता और अवसर विरोध का भाव रखते थे । 


* 22८55 
प्रिभी हु ; । 
धाम देश में १६२०-२२ में और उसके बाद अनेक बार अभय की जो 
गह्ठी _नप हुई उसको स्मरण कर भारत में किसे थौरव का अनुभव 


ढ़ । व 
नैगे बा £ इस महान विभूति के सिवा और कौन उप्त तरह बोल सकता था 
५ $5 भाच १६२२ को अपने “महानिषोग” के दौरान बोले थे : 


हर 484 था कि में आग से सेल रहा हूं । मैंने खतरा मोल लिया 

मेरी अगर में मुक्त कर दिया जाऊं तो फिर मैं वसा ही करूंगा! .. »अठिसा 

है आस्था का पहला सूत्र है। यही मेरे सिद्धान्त का आखिरी सूद भी 

! हर मेरे सामने चुनाव करने का सवाल था । पा तो मैं उस व्यवस्था 

के सामने सिर भुका देता जिसने मेरे देश को अपूरणीय क्षति पहुंचायी है 

है अपनी जनता के उस अ्चड कोौप का भाजन बनने का खतरा मोल नेता 
मेरी जवान से सचाई समझ लेने के बाद कट पड़ता । /" 

ो उपर्युक्त मुकदमें में उपस्थित होने के दौरान इस शिष्टतम पुरुष के मुह से 

'ब्द निकल्ले, उनसे किसे रोमाच नहीं हो जायगा, चाहे उसका मिजाज 

(78 भी क्रान्तिकारी क्यों न हो : 

रस “...शहरों में रहने वाले नही हक के हब 82838: 

ता धीरे-धीरे * जा रह हक जा उनके विश 

8 या होता का प्रतीक है जो उन्हें विदेई 


डनका निरानंद सुख उस दलाली की रकम लक 
शोधक के + - - जाने वाले उनके कार्यों की एवज में मिलता है, 
भौर 5७७. और मुनाऊे जनता से चूसे जाने हैं। वे यह 

| भारत में कानून द्वारा शायम सरकार जनता क्र 


आया आ 2 


- दिया से जगाया 2 पर 


का 4. मे [4 
स्ूष [ फ ञ् [: £ न नल व! ड्ह्ार 
ब्गद पड 4 ही पमायी पा 7 है अवनेदा गोरी डे झगार 
विकार +., क््- हक कि है] शी कि >> ग 
६7 ॥7:] पंख $ गाएने भी है. प्र पड़ा 4४४ है 27 कार हे ज२६, 


2 की 
कह) | वाहदरी 4: कऋ/७ ३: वि सह का माया। इब्ने 


कक पक प्‌ छाप व 
पाते धन है हो! २३ गत िः (7४ 'ट-०+ मात , हा झा झानन 


चंद कह ३३ भार ५ द/7) !४ 823॥ पे, 3 या, गाववता हे 
ते < ञ हि हे ली हि ७ | ] ३8५ हा नया; मे 
(परद हिप | हे उमर जमे कप सकाब रखे बढ़ेटा मो दापदर इविह 


पेन + 3 हु 


पर माय ४ कि गटी ॥चतए धर फ्रोर 2? कक जा गमंहर गड़र्ग मांगते 
प्रजात थ ३१५ २ छ>कर कप प्रमाधारद्त रूप 7) इस संग्रार में भालत 
| बिता गे | हित उस्ोंगे हुमा श जनता का मुझ की 
/ इस बात की वयी मे या और साहस श्रदात डिया 
कि सभी लोग 27 साय मित कर दा पक गाझाज्यवाद से तोहा तें। इतमें 
आदइचय॑ की कोई बात नेट + उस विवशानाग के वा राष्ट्रपति हो-ची-मिल 
जिसको वीरता ने इतिहास मै एफ गया दाध्िि कैसा दी है, कुछ वर्ष पहते 
दिल्ली जाम कला पाउफि पत्रकारों जी यिदाताम में उनकी अपनी मूमित्रा 
और भारत में गांधी जी को भूमिक्रा की तुझना करने का प्रश्त क्रिया है वह 


उन्होंने हा गलत” ३ , उनके वियार से ऐसी तुलना “मूर्य॑ता” होगी। १ 
कटा । कि! 

हे हि पराक्ष स्प मं मटात्मा गांधी फे धिष्य हैं; न इससे ज्यादा न इतते 
कीमत भअकट ््‌ ; 


पर यह अव॑पर् कि में बहुत ज्यादा गुढार्ब सोजने की जरूरत नहीं 
उनके जाति का ३85३ है कृम्यु नेट | फाा गा घी जी से उग्र मतभद य द्व्लि 
लजक 'दारी का है। वह हमारे सारी हा 

घु वेजो धओऔर देमारे भारत का वेजोड़ प्र 
निधित्व करते थे जो वस्तुत: बेधुन अतीत रे र अर 
वीच खड़ा है । तथा उससे भी यु 


कलेक्टेड वक्स आ महात्मा गांधी 
देखिए टाइम्स आफ इंडिया, ( दिल्ली स 8 5 २० 
७ अप्रेल, १ €६८. 
प्र 


गांधी जी और १९२५ के दौर के क्रान्तिकारी 


मेन्मथनाथ गुप्त 


बा कर है, विस्फोट को तरह सामने नहीं आये। गांधी जी को समय- 

शा हैए अपने अनुकूल नक्षत्रों की अर्थात सही वस्तुगत परिस्थितियों की 
बडा ,ी । जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों में “भगत घिंह वी 
रिस्मयकारी लोकप्रियता” को सफाई दी है; 


"उन्होंने (लाला लाजपत राय ने) अपने ऊपर हुए हमले से जुड़े अपने 
फगत अपमान पर क्रोध और कटुता दा उतना अनुभव नहीं विया 
"तना राष्ट्रीय अपमान पर। राष्ट्रीय अपमान का यह दो ही भारत के 

नस पर सवार रहा और जब उसके छोर बाद ही लाला जी वी भृरपु हो 

गयी तो बह अनिवायंतः उन पर हमले से जुड़ गयी और शोक ने ही 

फ़रोप और आजोश को सर्वोच्च स्पान दे दिया। इस बात को समझ 

सेना बेहतर है बयोकि हमी हम दाइ की घटनाओं को, भगत सिंह गो 

शायर परना को झौर उत्तर भारत में उनकी आरत्मिर ओर 

जनक सोडकत्रियता को थोडानयहूव समझ सगे । डिसी बाप 

के _ सोतों को, उनके पीछे निहित कारणों शो समम्ने भरी कोएिय 

हिये बिता व्यक्तिपों या इृतपों को दिर्दां कर बैठना मिटादव आागाठ 

बोर निरा मुखेतापूर्ण है। भगत शिहू पहले शुशविद्ध नहीं थे, बह 

एक हिसाहपक हृत्प, एड खात्ददादों फृत्द गे! कारण सोहदिए नहीं 

ही पये । भारत मे पश-शद्ा समय तोस बर्षों ते अप्यरदारों परपऱे रहे 

है (नेहहू जो ने यह १६३९ में सिए्ा या) विख्यु डदात में शारश यो 

दिनों $ अलादा ये बभो ऋगठ मिट शो रसोरदिदा का शाराश भी शो 
हाहित कर सके ।” 

एऐ़ गिज्चद हो घष्टप मिह को लोरदिइच शा दिवृत् मे शोर हर बोर 

रस्लेदर है। िन्‍्तु नेट्र ही और उसरा शदररद कपडे हू हपरो शाह थे 

इफिटिमशर शापी जो बे स्पेबरदिदा थे विष्शदट दर हुए! करेह ढ2यतॉ तय ड़ 
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बी ५५ ल्ल्ट्टटी दा 
(६१५३ 4 पिय का कक दियियश्प पटये बट या हि यांधां 
ः १४६ डि क> कं < डे ध ह॒ * हर जन मंविवर्त 
समिति में पा भूत जा सके और इस कारण अध्यक्ष ने संवितात 
फ्‌ः दर ग प्र ष्ट््क छरि ह् दि £ः कक ० 2 चि जहा 
# शाह श्राप धउधकार मे समिति मे उन गमनानीत फिया । 
श्स 


पद उसी तरह कमी हें मदद नहीं मिल यम 
बे वी तरह ऋमोधेश मात रहे जैसे भगत चिंह थी. के. दत्त के यो 
का अंतिय पदों चित्त करने के पहले अज्ञात थे ह्लि कक 
इंतजार करना बेल ०  स्वापना। गरांघी जी को पूरे सा के 
समाप्त होने कह यम पिद्व उंद्ध श्रिटेन और उसके मित्रों को वि यों 
कक था। स्वभाक्‍त: भारत, जिसने इस विजय के लिए ही 
लगाये था हक कि है हे) तो कम से कम ठुच बा क ने 
मे रित के अन्दर क्रान्तिकारी आ 
पा गतिविधियों से कुपित ब्रिटिश सरकार विलहुत 
ब्रिटिश भा हो थी। ह 
० दिसंबर (६१७ को न्यायाबीश्ष एस. एँ- 
कर कार धाप्त समिति नियुक्त की : है 
के स्वरूप ओर सीमा की बा _'दौलन से संवंधित आपराधिक पड़येत 
हे » इस परह के पड्य॑चरों कक है ऊरना और रिपोर्ट देना । 
। फटने में जो कठिनाइयां पैदा ही 
पार करना तथा उनसे कारगर 


ज्च्चभार 


दौर पर तिबटने के लिए सरकार को यह सलाह देना कि अगर जरूरी हो 


तो कैसा कानून बनाया जाय ।7 


॥३2 उमिति में दार्‌ संदस्प ये जिनमें से दो जाने-परसे भारतीय थे । यह घ्याव 
पैन की बाद है कि सरकार को कांग्रेस की गतिविधियों की कतई चिता नह 
रे समिति थे १६ अप्रेस १६१८ को अपनी रिपोर्ट वेश की जिसमें उसने 


! पा के सायन्सायथ सक़ार को दो प्रकार के अधिकार प्राप्त करमे की 


हि 


"पहले समूह के अधिकार निम्नलिखित किस्म के होते चाहिए : 
()) मुचलके के साथ या बिना मुचलके के जमावत्त तलब करने का 
बषिकर; 
(२) रिहायश्य पर पाबंदी लगाने मा रिहायश में तबदीली की भूचना 
देना जरूरी कर देने का अधिकार; लटक 
(३) बुद्ध कार्यों, जैसे पत्रकारिता करने, पर्चे बांदने या सभाओं में 
ममतित होने से दृर रहना जरूरी कर देने का अधिकार; 
(४) यह जहूरो कर देने का अधिकार कि व्यक्ति विशेष समय-समय 
पर पुत्निस के पास हाजिरी देता रहे । 
“हमारे समूह के अधिकार ये होंः 
: [!) गिसततार करने का अधिकार । 
रै। वारंट के तहत तलाशी लेते का पटक मम 
(३) दंड के बिना हिरासत में बंद करने का अधिकार । 


४ तमें माघांगमन पर 
समिति ने ग्रवाद्धित व्यक्तियों के एक प्रात्त से दूसरे की । उसने कहा : 
गबन्दी लगाने और उसकी मनाही तक करने की सिफारिश 


धूपरे देशों को लेकर भारत के सांप जो विधार लाए होते हैं उतसे 


रे गें को लेकर हर प्रात के बारे मे 
, देते कुछ समान विचार ही दूसरे प्रात तकारियाँ के अपराध नये सिरे 


णागू होते हैं।॥ अगर किसी 2 सा अयर वे फूट पड़ते हैं तो यह 
मे हे वेद की बात ५ में पैसे जिससे संकटबकार्स 

कप रो हज चे प्रात से श्राँत में न जा जमे ड 
उपायों की उद्घोषणा जहूरी हो जाप) व माकब पक हो समता है कि 
ग्रंभी रतम हे के को बचाने के लिए यद परमतादरयकः | 
तम 3 


' सम्रिति की रिपोर्ट, ए. २०६-०७- 
ह् 


न 5 (४ द्ग्र 
५ ्ः हि भकै ५ हे - कु > ्द्‌ प्र कह. कक शा | कं प्र नया दा (45 ) 
दआतियस सीडी मे भी भानेबात वह खाग वीगो के ब्रदद का 


४ क् हट ४ थे है # 
दया जाय ॥! 
५ मनन 
मिकि 9 १ हट 7.७ पे दिदे गये ये जिसमे मारता॥। 
समिति मे: गुहद हक विधेयक के झंगावईे मे दिये सम ये विस 


अ 
की 


नी अभी छो थोड़ी बहुत गाररित रबतविता प्रात थी उम्र पर भी अदुग 5! 
दिये जासे का खतरा पैदा हो दवा । आरत वो एक विशाल दाने में दे 
दिया जाने बाला था ओर हर भारसोय की हैसियत एक संद्िश ब्यक्ति की! हे 
संभावित अपराधी की हो जाने को थी, जो वोर्ड गुराद हैसियत नद्दा 8 
बाग यफादारी के साथ की गयी मृद-कासीन सेवाओं के कारण हिसी ने 
प्रकार के डोमिनियन इस्टेट्स वी आशा यांगे हुए ये। और यहां एढ ० 
विधेयक आ घमका जिसने सर्वताश का सातरा पैदा कर दिया। विवेक कै 
चरणों से होकर गुजरा और देश में मुटेराम बड़ता गया। इसके कारय दंदरतां 
भौर भी करणाजनक बन गयी । के 
यह एक चुनौती थी और इसके पहले कि और कोई पार्टी या व्यक्ति ६ 
चुनौती को स्वीकार करता, गांधी जी एस रिक्तता फो भरने के लिए आगें मी 
गये और वह भारत के नेता बन गये तथा वह भी इस कदर कि क्ान्तिकारियो 
ने, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रिलाफ कठोर संघर्ष चला रहे ये, इस जे 
को मौका देने के इरादे से अपना आन्दोलन रोक दिया। हां, उनके वीच मे का 
कट्टरपंथी थे वे मन मार कर आन्दोलन से अलग बने रहे | ह 
उन दिनों में एक छात्र था। जब्र कांग्रेस ने १६२१ में विद्यार्थियों की 
व्ाह्वान किया तो मैं सक्रिय रूप से आन्दोलन में शरीक हो गया और मुझे तने 
महीने की कद की सजा मिली। जब में १६२२ में जेल से बाहर आया ते 
तक गांवी जी ने अपने घनिष्ठतम सहयोगियों से भी सलाह किये बिना गोरखप९ 
जिले के चोरी-चौरा की घटनाओं के बहाने आन्दोलन को रोक दिया था । चौरी” 
चौरा में जो कुछ हुआ था, संक्षेप में वह इस प्रकार था। गांव के निवार्सियों 
के एक शान्तिपूर्ण जुलूत्त को तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया गया । जव 
उन लोगों ने तितर-बितर होने से इनक्रार कर दिया, तो पुलिस वालों ने गोली 
चला दी और तब तक गोलियां चलाते गये जब तक कि उनकी कारतूस खर्लें 
नहीं हो गयीं। इसके बाद सारे कांस्टेबुल भागे और उन लोगों ने थाने में जा 
कर शरण ले ली ओर दरवाजे बंद कर लिये। भीड़ ने कांस्टेवुलों से बाहर 
आने और अपनी करनी को देखने को कहा। कांस्टेबुलों ने वेशक इनकार कर 
दिया। फिर भीड़ ने थाने में आग लगा दी और कोई बीस कांस्टेबुल जिंदा 


' बही, पृ. २१११ । 


पक ।। उसे हो बांपो जी ने इसके शरे में गुना, उन्होंने आन्दोलन को 
रोड़ शिया | 
कक पा ने राजनीति को नीचे अवाम तह पहुँदाया था पर क्रान्ति को 
गा दरीडं के हरी उन्हीं बदम पीछे हटा लिये। वह धुरू से हो फ्रान्ति- 
बा दलों : विरद्ध ये । बह पहले हो अद्दिता और दूसरी चीजों से संबंधित 
लक ' एतान कर घुड़े थे । फिर भी यह एक पहेली है कि बोअर 
शमाइ पता पा न समन किया था। उन्होंने अंग्रेजों का 
के शा हैए एक बयान जारी फिया था। इससे सारे स्वातंत्रय योद्धाओं 
38 तौर पर उन आपरलंडवारशियों को, गहरा सदमा पहुंचा था, जो 
डर इंगलेंड के सिलाफ विपम सांपर्ष चला रहे थे ! भारतीय क्रान्ति- 
दें छ जाम जी कृष्ण वर्मा ने, जो कुछ दिनों तक ऑव्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
पेछत के प्राष्यापफ रहे और प्रवासी के रूप में यूरोप में रह रहे थे, 
भाष्री जी का भ्रत्यास्थान किया और बोअरों का समर्थन करते हुए एक वयान 
जा ड्र्या पुनः प्रथम विद्व युद्ध म॑ गाधी जी अदद्विसा,संबधी अपनी सारी 
है पोषणाओं के वोबज्द अंग्रेजों के लिए जवानों की भर्ती करते रहे और अपनी 
“पात्रों के लिए उन्हे कैसरे-द्विन्द पदक (द्वितीय श्रेणी) दिया गया था । दूसरी 
और क्रान्तिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक महान सुअवसर माना था और 
+ भाम्नाज्यवादी विश्व मुंद्ध को देशभक्तिपूर्ण स्वातंध्य बुद्ध में परिवर्तित कर 
जा घाहते थे । इस प्रकार गांधी जी बार-बार अपने घोषित विश्वासों के 
दिर्द्,आधरण करते रहे और दूसरी कसौदियों पर भी कसा जाये तो भी वह 
पार-वार गलत 'मुद्दों का समर्थन करते रहे 4 इस दो ऐतिहासिक अवसरों पर 
गांधी जी ने जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दखल दिया उससे भारतीयों का 
उपहास ही हुआ | उनका एक मात्र उद्देश्य था हमारे शासकों को खुघध करना । 
इसलिए यह कोई विलित्र बात नहीं थी कि घचारिक घरातल पर क्रान्वि- 
कारियों को गांधो जी से बार-बार सीधी टक्कर होती थी। गांधी जी ने 
अदिसा को भ्रंघपूजा बता रखा था और इससे सर्वया खीभ कर मैं क्रान्तिकारी 
पार्टी में दाखिल हो गया । उसका एक छपा हुआ संविधान था जिसमें यह 
एलान किया गया था कि पार्टी का ल्ष्य है ऐसे समाज की स्थापना करना 
.जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का छोपण असंभन बना 48/0209 । की संविधान 
से बहुत प्रभावित हुआ था। हम लोगों के दिनों में उस संविधान तथा 
उत्तर भारत के ऐसे अन्य सारे पर्चों के लेखक सचोद्धनाथ सान्याल हुआ करते 
ये । प्रधम विश्व युद्ध के दौरान और उसके पहले दे रासविहारी बोस के 
दाहिने हाथ माने जाते थे! द्वितीय रंडी युद्ध के दौरान रासविह्ारी बोस ने 
ही आजाद हिन्द फौज का संगठन किया था। स्चीद्धनाथ सान्‍्याल बनारस 
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पड़यंत्र कैस में मृस्य अभियुक्त थे । उनके आजीयस काराबास का दंह दिया 
गया था और अंडमान भेज दिया गया था। ग्रिट्रिय विजय के बाद आम 
माफी के दौरान ही उन्हें रिश्रा्ड मिली | फिर उन्होंने विब्राह कर लिग्रा और 
प्रफटतः गाहँसस्‍्थ्य जीवन बिताने लगे | कल्तू चारी-भौरा के गोसमातल के बाद 
वह चुपचाप बठे न रह सके । ब्रिन्मिसा, अशफाक, जोगेश चटर्जी और सुरेश 
सक्रवर्ती के साथ उन्होंने एक का न्तिकारी पार्टी संगठित की । उनका एक मुख्य 
लबदान यह था कि उन्होंने पार्टी का संविधान और उसके पर्च लिसे । 
संविधान के कुछ समय बाद “क्न्तिकारी' धीर्षफ एक चार परष्ठों का पर्चा 
प्रकाशित किया गया और पशावर मे रंगून तक सारे भारत में गुप्त रूप से 
वितरित किया गया । इस व्यापक वितरण का उद्देघ्य पुलिस और जनता पर 
यह असर डालना था कि पार्टी के पास पहुत बड़ा संगठन है। यह पर्चा बेहद 
सफल रहा। उसने बहुत बड़े जन समुदाय के सामने यह जाहिर कर दिया कि 
क्रान्तिकारी पार्टी के पास 3 बहुत ही ऊंचे सामाजिक आदर हैं। वह अंब- 
कार में टोह नहीं ले रही है बल्कि अपना लक्ष्य भली-भांति समभती है। पर्चा 
इस उक्ति के साथ शुरू होता था : “एक नये लक्ष्य के जन्म के लिए अव्यवस्था 
जरूरी है ।” संविधान की दिश्ा के अनुसरण करते हुए उसमें सोवियत संघ 
तथा प्राचीन भारत के ऋषियों, दोनों, का ही उल्लेख था। घोषणापत्र में इत्त 
आरोप को अस्वीकार कर दिया गया था कि वह आतंकवादी पार्टी है। उमसें 
कहा गया था कि आतंकवाद में उसका विश्वास नहीं है, किन्तु यदि पार्टी 
मजबूर कर दी जाती है तो वह आतंकवाद के ऐसे नैराश्यजन्य अभियान का 
जन गत कर सकती है जिसमें हर अंग्रेज और उसके भारतीय पिट्॒ठू का जीवन 
असंभव बना दिया जायगा | लक 
. इसके बादें बंगला में एक पा निकला जिसे अपने हस्ताक्षर के साथ 
सान्याल ने लिखा था। उसका शीर्षक _ 'देशबासीर प्रति निवेदन” अर्थाद 
देशवारि से निवेदन । इन सबसे यह पता चलता है कि हिन्द्रस्तान रिपब्लि- 
कन आर्मी घामिक राष्ट्रवाद की क्रान्तिकारी विचारधारा से कक बे अलग 
कर लेना चाहती थी किन्तु सान्याल जे से विश्वत और सेक्षम नेता के अघीन भी 
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चेह ज्यादा प्रगति न कर सकी। साथ हो पतान्याल इतने अंधे नहीं थे कि वे 
उन नये विचारों की संभावनाओं की न देख सकते व हे थे और 


तरुण क्रान्तिकारियों को अनुप्राणित कर रहे थे, किन्तु आत्मतुष्टि के साथ वे 


मुग्ध भाव से से ड अल ९ लैना हक थे कि ये नये मूल्य और विचार 

तथा इनसे 3 ४ .. .२ ऋषिये के विचारों में समाहित हैं। वह 

मावर्स और 2. 222 ववेकानन्द और भरविंद घोष के ज्यादा 
: नजदीक थे । के 
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गे प्र न 
हक के डरा 
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| कल 
कै 


भी रे हि 2 फेक शत्पों में आस्था रखते थे और यही सान्याल की 
रक्त प्र पा और व्यवहार के क्षेत्र में दोनों के बीच उत्तरी 
ऐे प्रकट हुई जद का हरी थी । यह बात १ ६२५ में उनके बीच हुए पत्राचार 
बल: न जी रिहाई के बाद यंग इंडिया का संपादन करने लगे 
हे ४३ वित क्रान्तिकारी पार्टी को बाद के दिनों में लगातार दो 
वा दर उनर ई लड़नी पड़ी । गांधी जी यह दिखाने के लिए कि क्रान्तिकारियों 
श्र क्री है लक्ष्य अलग-अलग है, समय-कुसमय उनकी भर्त्सना करते रहे । 
रददर बाग कट कोई कारंवाई कर दी जाती तो वे मौके का लाभ 
रण नही हो. मिन्‍्दा करते । इस मामले में उनके सहयोगी उनसे सदा 
का हो के पाते थे और गोपी मोहन साहा को लेकर तो उनके और सी. 
गोी भार वीच खुला विवाद छिड़ गया था। साहा ने एक यूरोपियन को 
नेशाना बनाना दी थी। वह कुख्यात पुलिस अधिकारी चाल्स टेगाद को गोली का 
_ बनाना चाहते थे पर उनकी जगह श्री डे को गोली मार दी । उन्होंने 
गत पर दुख प्रकट किया कि गलत आदसी को गोली मार दी ययी है, उन्हें 
नो दे दी गयी । उन्होंने सजा का दिलेरी से सामवा किया और हंसते हुए 
गमी के फर्दे पर भूल गये । सी. आर. दास ने साहा की बीरता की प्रशंसा 
की । यही नहीं, उन्होंने सिराजगंज बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में सांद्दा वी प्रशंसा 
5 हुए एक प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया । वास्तव में सी. आर, दास बंगाल मे 
जनमत्र के वाहक बन गये । बंगाल ने अहिंसा को कभी गंभीरता से नहीं स्वी- 
डार किया था, हालांकि असहयोग आन्दोलन के दौद्ान बंगाल से जितने लोग 
उन गये थे उने संभवत : सारे भारत से भी नहीं गये थे । 


स्िराजगंज प्रस्ताद गांधी जी की सहनघक्ति के बाहर हो बढा। उन्होंने 
उनकी शुल्लेआम निन्‍्दा की फ्टु विवाद चल पड़ा) अन्ततः गाधी जी ने 
फाप्रेस के एड अखिल भारतीय सम्मेलन में उस प्रस्ताव को संगोपित बररके 
एक अन्य प्रस्ताव पारित करा दिया और पुराने प्रस्ताव गो ददा देने में गफ़न 
ही गये । पर संशोपन में भी एक हुए तक प्रशतता ही बी गयी थी यह दबाल 
के नौजवान बने अपने पक्ष में नहीं ला सहा, इसमें उनका रोष हो बड़ा । 


साम्यात ने घाधी जी ड्रो पहुचां पर गुमताथ सिखा राजेग्ट खाहिएं, 
जिन्हे राद में फोसी चद्वा दिया पता, बह पत्र इलाह्राडाइ से छात्र दे मुमे 
वह पत्र पते को हिएा गरा था और उसमे दाह से भेश्ते को ब्रा दरा ८ा। 
लिफाफे पर मेरी लिखाइट अकित थी। इसके दोछे हाएइ दह द्विःर ६) दि 
अपर पृतिस झा करें तो शाररात दिफ्कार व होने दाद । सर से दे रुप 
दच को और ४०7 करे द्दाशित बर दिदा। शाम्रात जे रच दें शपगर 


रे श्र 


असली नाम नहीं दिया था पर मु याद नहीं उस समय उन्होंने किस नाम का 
प्रयोग किया था। नीचे लेस का संप्र्ण पाठ पेश है जगा कि बह १२ फरवरी 
१६२५४ के यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था : 


एक क्रांतिकारी की सफाई 


एक पत्न लेसक ने, जिसने क्पना नाम तो दिया है पता नहीं दिया, ग्रके एक 
पत्न भेजा है जिसे वह “गुला पत्र कहता है। बेलगांव कांग्रेस में अपने भाषण 
में मेने क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे में जो टिप्पणियां की थीं, यह पत्न उसके 
जवाब में है। पत्र देश प्रेम से, उत्साह और बात्गवलिदान की भावना से 
भरपूर है। साथ ही यह झ्ान्तिकारियों के प्रति भेरे द्वारा किये गये कथित 
अन्याय की भावना में भर कर लिखा गया है। इसलिए मैं नाम के बिना उस 
पत्र को सह छाप देता हूं । लिसने वाले का पत्ता नहीं दिया गया है । पत्र का 
अपरिवर्तित पूर्ण पाठ निम्नलिखित है : 
._ “मं आपको कुछ समय पहले आपके द्वारा दिये गये इस वचन की याद 
दिलाना अपना कर्तंव्य समभता हूं कि जिस समय क्रान्तिकारी लोग अपना 
मौन त्याग देंगे और भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर, पुनः प्रवेश करेंगे, मैं 
राजनीतिक क्षेत्र से अलग हो जाऊंगा । अहिसात्मक असहयोग आन्दोलन का 
प्रयोग अब समाप्त हो छुका है। आप अपने प्रयोग के लिए पूरा एक साल 
चाहते थे, पर प्रयोग अगर पांच नहीं तो पूरे चार साल चल चुका है, और 
अभी भी क्या आप यह कहना चाहते हैँ कि इस प्रयोग की पर्याप्त समय तक 
परीक्षा नहीं की जा सकी है ? 
- “आप वर्तेमान युग की महानतम विभूतियों में से एक हैं और आपके 
प्रत्यक्ष मार्गे-निर्देशत और प्रेरणा की छाया में किसी न किसी कारण वस्तुतः 
देश के सर्वोत्तम लोगों ने आप का कार्यक्रम अपनाया । हजारों युवकों ने, जो 
हमारे देश के उत्क्ृष्टतम तरुण हैं, अपने समस्त उत्साह के साथ आपके पंथ को 
अपंनाया । व्यवहारतः सम्पूर्ण राष्ट्र आपके आह्वान पर उठ खड़ा हुआ । हम 
निरापद भाव से यह कह सकते हैं कि यह प्रतिक्रिया अगर चमत्कारी नहीं तो 
अद्भुत अवश्य थी । आप, इससे बढ़ कर और क्‍या चाह सकते थे, ? आपके 
अनुयायियों में वलिदान और ईमानदारी कीः कमी नहीं थी; स्वार्थी से स्वार्थी 
पेशेवर लोगों ने अपने पेशों को ठुकरा:दिया, देश के युवकों ने अपने सारे ऐहिक 
भविष्य को तिलांजलि- दे दी और आपके भंडे के नीचे आ खड़े हुए; सैकड़ों 
परिवार आ्थिक आय के अभाव में दरिद्र हो गये । घन की कमी नहीं थी। 
आप एक करोड़ रुपया -चाहते थे लेकिन आपको इससे भी ज्यादा रुपये मिल 
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गय। वल्तुत: अगर मैं यह कहूं कि आपके आह्वान पर जो अमुकुल प्रतिक्रिया 
हुई बहू स्वयं आपकी आशा से अधिक थी तो शामद यह भूठ नही होगा। मैं 

हू कहने का साहस करता हूं कि आशा ने अवनी योग्यता भर आपके नेतृत्व 
के धनुमरण किया, और में समझता हैं कि कोई इस बात से इनकार भी नहीं 
कर सकता । इतने पर भी कया आप यह कहना चाहते हैं कि इस प्रयोग की 
पर्याप्त समय लक परीक्षा नहीं की जा सकी ? 


“बास्तव में आपके कार्यक्रम की असफलता के पीछे भारतीयों का कोई 
दोप नहीं है। आपने देश को सिर्फे एक कार्यक्रम दिया, आप राष्ट्र को विजय 
वी अंतिम मंजिल तक नहीं ले जा सवेः। यह कहना कि अदित्तात्मक 
असहयोग इसलिए अध्रफल हो गया कि लोग पर्पाप्त रूप से अहिधाबादी नहीं 
ये, भविष्यद्धप्टा की सरह सही बल्कि वकील की तरह दलोल देना है। 
लोग पिछने कुंछ वर्षों में जितने अश्िसात्मक रहे है वे उसमे ज्यादा 
ब्रिसात्मकु नहीं रह सकते थे। में तो यह कहना चाहूँगा कि थे इस हद 
तक्ष अहिसात्मक थे कि उम्रमें बुजदिली की गंध बाती थी । आप शायद 
यह कहेंगे कि आप महू क्ह्िसा--वुजदिलों की अहिमा--महीं चाहते थे । 
परन्तु आपके कार्मक्रम में ऐसा मुद्दा शाप्रिल नहीं था जो चुददिणों फो बद्वादुरों 
में बदल सकता या जो बहादुरों के जत्पों में छिप्रे बुजदिलों वो! पहचान सकता 
ओर अंत मे उन्हें निकाल दाहर कर सकता । इसमें जनता का कौई दोष नहीं 
था। और यह कहना कि अधियांधश असहयोग कर्ता बुणदिल थे ने कि बहादुर, 
जिम्मेदारियों से कतराना है। ऐसा बहना तो याप्ट्र के पुएप्टद हा असम्मान 
करना है। भारतीय कायर नही हैं। उतकी वीरता की सदा स्रसार की श्ेष्ठ- 
तम वीरों से तुलना की जा सकती है । इससे इनकार करता ६तिहास से इनरुपर 
करना है। जव मैं भारतीयों की वीरता वी बात करता हू हो मेरा तालायें 
उध्ती वीरता से नहीं है जो गौरबधालों अतीत के इतिवृत्तों में आारवल्पमात हैं, 
बल्कि मैं उतत घीरता को भी सम्मिलित रूर रहा हु जो वर्तमान में अधि- 
स्यक्त हो रही है, क्योकि भारत अनी भी मृत नही है। 


अआरत को जहरत है सच्चे गेता की, गुइ गोविंद सिह या गृद रामदास 
और दिशाजौ जैसे सेता की । भारत को जरूरत है एफ इृष्च को जो ऐसा उप- 
युक्त आदर्श प्रदात कर से जिसे ने झेवज भारत बलि सारी सालदता, बपने 
बहुहप स्वभावों औद क्षमताओं दाली मानवता स्शेरार बरे । 

ण्असंहरोय आस्दोतन इसलिए शहीं बठफल हो दपा कि दंचलब दलित 
भावनाओं का कमी-क्सी विस्फोट हो। जाता था दस्कि इसमिए हि थान्शेवत 


के पास उरपुफ्त आदर कर अमाश था। आते शिस आदर वर उपरेंश दिप्ा 
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बनी सभी 


यह भारतीम संस्कृति और पर्रयराओं के अनुरम नी था। उसमें अनुशरण को 
गंध आतो थी । आया अहिसा का दर्शन, काम से कम जिम दर्भन को आपने 
जनता की. स्वीकार करने के लिए प्रस्सत किया, निराशाजन्य दहशत था। वह 
भारतीय ऋषियों की क्षमा की भावता नहीं थी, बह गठान भारतीय योगियों 
गे अदिसा की भावना नहीं थी । बट तोल्नयोबबाद और बुद्ध धर्म का अपरि- 
पाव भौतिक सम्मिश्रण था, पूर्व और पश्चिम का रसायनिक मिश्रेश नहीं ! 
आपने कांग्रेसों और सम्मेलनों फी पश्चिमी पद्मसि अपना ली और तोल्सतोय 
की तरह देश, बाल और पाप पर घ्यान दित जिया अहिंसा की भावना स्थी 
कार करने के लिए मंपूर्ण राप्ट्र को सना लेने की क्रीौक्षिश की, किन्‍्तु यह 
भारतीयों के लिए व्यक्तिगत सावथना का विधय रहा है । और सबसे बढ़ 

आप भारत के अंतिम राजनीतिक लक्ष्य के बारे में अस्पस्ट रहे हैं और अभी 
भी हैं।। यह दलद स्थिति है। स्पाध्रीनता संबंधी आपका विचार भारतीय 
आदर्शों से मेल नहीं खाता । भारत 'सर्वम्‌ परवशम्‌ दुःयम्‌ सर्वात्मावशम्‌ सुखम्‌ 
का समर्थक है और इस आदर्श को मानने वाला है कि व्यक्ति का अस्तितल्ल 
सर्वधा मानवता के लिए और मानवता के माध्यम से ईश्वर की उपासना के 
लिए है । जगतहिताय च कृष्णाय च ।' भारत जिस अहिसा का उपदेश देता है 
वह अहिंसा के लिए अहिसा नहीं वल्कि मानवत्ता की भलाई के लिए अहिसा 
है, और जब मानवता की भलाई हिंसा और रक्तपात का तकाजा करेगी, भारत 
उसी तरह खूत बहाने से नहीं हिचकेगा ज॑से शल्य क्रिया के लिए खुन बहाना 
आवश्यक हो जाता है । एक आदशे भारतीय के लिए हिसा अथवा अहिंसा का 
एक जंसा महत्व है, वशर्तें वह अंतत्तोगत्वा मानव का हित्त करे ! 'विनाशाय च 
दुष्कृतम्‌' व्यर्थ में नहीं कहा गया था । 

“इसलिए मेरे विचार से आपने जो आदर्श राष्ट को दिया या जो अमली 
कार्यक्रम उसके सामने रखा वह न तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और 
न एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में व्यवहारिक है । 

“मैं यह सोचने की कल्पना ही नहीं कर सक्रता और न समझ ही सकता 

कि आप अभी भी इस बात की लेश मात्र आशा करने का साहस करते हैं 
कि इंगलेंड अपनी स्वेच्छा से न्‍्यायपूर्ण और उदार बन सकता है--बह इंगलेंड 
जो जलियांवाला बाग कत्ले आम को आत्म रक्षा का जायज साधन समभता 
है', वह इंगलेंड जिसने ओडायर-तायर मुकदमा चलाया और बर्बरता के हक में 
फेसला दिया । अगर ब्रिटिश सरकार के सद्विवेक में आपका रंच मात्र विश्वास 
बाकी है तो आपके अनुसार किसी कार्य क्रम की कतई आवश्यकता कहां रह जाती 
है ? अगर ब्रिटिश सरकार को होश में लाने के लिए किसी आन्दोलन की 
कोई आवश्यकता है तो ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी और अच्छे इरादों की 


श्द 
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डात शोर रखे हैं ? ऐसा घगता है कि आपके भीतर का भविष्यद्रप्टा सतम हो 
पद है और आप किर बमजोर सुर दते को शफ़ाई देने में लगे वडीस भर रह गये 
हैं; या आप मद्दा मात्र अ््मरपों के स्यास्याता--एक जयदस्ग स्याश्याता-- 
ए हैं । पृष्यो के अन्य रवायोग राष्ट्रों के साथ मैत्री या सप में आवद्ध भारतीय 
ऊपवत्र एक चीज है सपा सापझ्रागखादी व्रिटिश साम्राज्य फे भीतर स्वथासों 
भारत दिलकुस दूसरी चीज। ब्रिटिश साम्राज्य के भोवर बने रहने की 
आपरी भावना आपके उन अनेक हिपालथाकायर सिध्यायुमानों की याद दिला 
देती है जिसके बारण भापने एफ बहुमूल्य आदर्श को त्याग कर भूठी इष्ट-सिद्धि 
थी वर्तमान क्षावइयवताओं से समभौता कर लिया और देसी कारण आप देश 
है युददों बी कल्यना पो अभिभूत नहीं फर शके--उत युवकों की कल्पनाओं 
वी जो इच्छा के विपरीत कदम बडाने का साहरा करते थे और भाज भी करते 
हैं, हालाकि वे आपको बिता हिचक आधुनिक युग की सहानतम विशभूत्तियों में 
एक मानते हैं। ये हैं भारतीय क़रान्तिवारी । अ्व इन्होंने भागे शांत न रहने का 
प्रेमसा कर लिया है और इसो कारण वे आपसे या तो राजनीतिक सीन से 
बतलब हो जाने या राजनीतिक आनन्‍्दोतन को इस प्रकार निर्देशित करने की 
प्रार्थना करते हैं जिससे वह क्रान्तिकारी आन्दोलन में घाधक ने होकर सहायक 
बने । उन लोगों ते इतने दिनों तकू आपके अनुरोधों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से पालन करने के लिए ही अपनी गतिविधियां स्थगित रखी थी, बल्कि इससे 
बड़ कर भी बहुत कुछ किया । उन्होंने वस्तुतः आपके द्वारा अपने कार्यक्रम को 
धूरा किये जाने में आपकी भरसऊ पूरी सहायता की । किन्तु अब प्रयोग समाप्त 
दी चुका है और इस कारण क्रान्तिवारी अब अपने वचन से बंघे नही रह गये हैं, 
या सच ऋटिये तो, उन्होंने बैदल साल भर खाप्तोश रहने का वचन दिया था, 
इसमें अधिक नही । 

"साथ ही मैं यह लक्षित कर ट्रेना चाहता हु कि आपने ३६वथी काग्रेस में 
अपने हाल के अध्यक्षीय भाषण में क्रान्तिकारियों पर दौपारोपण करके कई 
मामलों में उन्हे झलत ढंग से पेश किया है| आपने कहा कि क्रान्तिकारी लोग 
आरत की प्रगति में छाघक हो रहे हैं। मैं लहो जानता कि इस 'फ्रयति' शब्द 
मे आपका वया तात्पर्य है । अगर भापका तात्पर्य राजनीतिक प्रगति से है तो 
क्या आप इस काठ से इनकार कर सकते है कि भारत द्वारा पहले ही की जा 
ग़की हट प्रगति, चाहे वह कितती हो कम वयों ने हो, मुख्यतः घान्विकारी 
पार्डी की कुर्बा वियों और कोशिशों का ही परिणाम है ? क्या आप इस थात से 
इनकार ऋर सकते हैं कि बंग-भंग दो क्रान्तिआरियों के भवाम से ही रोका 
जा सका ? क्या आप इस वात में संदेह कर सकते हैं कि मॉले-मिटो सुधार 
उत्त मारतीय फ़ान्तिकारी आल्दोलन के परिणाम थे जो माइ-फोई सुधार के लाये 


हर 


जाने में उक्मान नही तो मग्य कार 
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पार ] न भारत आने ४ गगन ही | » 
हा (दी गन भारत आने की गहमय ली और अपनी जिन्दगी तक को 
जासिम मे लाना । 

४222 गे रा ष्ट] 9 ५ि प्र प्‌ बज हा का 
रे विपका अधभिप्राय या हक कि पसुधादर सनी प्रगति के मूसक कतई 
भद्दा हे जो मे कन्‍ने को माऊ करता # क | मल है 
पानति ' जव्यत्यान की दिया में डी £ः 
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न गा कक 5 भयभात रहते थे किन्तु इस क्रान्तिकारी पार्टी ने एक 
लिए प्राणों का उत्समे करने में कितनी : व्यता और मन्द आन्तिझारियों 

उत्सग करने में कितनी भव्यता और पुन्दरता है। ऋन्तिकारि 


4 मै 


अर 
न्-ग्के 


' ने एक बार फिर दिसा दिया #ि- +>- : ः 
ओर वह सदा सौफ 0 दया कि मृत्यु में एक क्रिस्म का आकर्षण भी होता है 
नाक भी नहीं होती । अपने विश्वानों और निप्ठाओं के लिए 


हे ना न रा हुए मरना कि इस प्रकार मर कर ईशबर और राष्ट की सेवा 
यृ; दा है, ऐसे ध्यथ के जिसे बे ४ 23 घर जल पल आल 
पा म आय के लिए जिसे कोई ईमानदारी मे न्याय संगत और 


७. १#॑-अऑियन, 


55 2 ही) मृत्यु को अंगीकार करना या अपने जीवन को खतरे में डालना 
जब। 2 वि सभावना मौजूद हो---क्या यह नैतिक प्रगति नहीं है ? 
रहना--क्षणिक उ हि अ _अतताओं के बावज्ञद अपने प्रिय आदर्श पर डटे 
होने वाले आदर्शों में ते और एक मोहक च्यक्तित्व के उदात्त प्रतीक 
से बी व रा जाना, कड़ी मशक्कत वाले दौधकालीन कारावास 
- हे नह वया स्वयं अपने प्रति सच्चा बने रहना--क्या यह उद्देश्य 
2 ह बल भारत द्वारा की गयी सच्ची नैतिक पे 
नहीं है ? और क्‍या यह क्रान्तिकारी आदर्श का प्रकट का प्रगति का सूचक 
/__._ आपने क्रान्तिकारियों से कहा है, 'तुम बा ट परिणाम नहींहै? 
: की परवाह नहीं कर सकते हो, पर तुम अपने हक. बे अपनी जिन्दग्रियों 
क्‍ करने | साहस नहीं कर सकते जिन्हें शहीद की भौत 458: 8 आप 
" नहा । पर दुल् की बात है कि ऋ्रान्तिकारी लोग इस आप अत 
सकने में का हैं। क्‍या आपके कहने का यह हल का अर्थ समझ 
मुकदमे में दंडित ७० व्यक्तियों की मृत्यु के लिए हम क्रारि है कि चौरी-चौरा 
दार हैं ?! क्‍या आपके कहने का यह तात्पयें है कि : ४ नतकारी लोग जिम्मे- 
गुजरानवाला में निर्दोष लोगों पर बमबारी और उन जालियांवाला बाग और 
हम क्रान्तिकारी लोग हैं ? क्‍या करान्तिकारियों ने पे हक की 30 
स वर्षों के अप 
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संप के दौरान, अतीत में या वर्तेमान में, कभी भूखों मर रहे लाखों लोगों से 
क्रान्तिकारी संघर्ष में भाग लेने को कहा ? क्रान्तिकारी लोग शायद जन मनो- 
विज्ञान को अधिकांश मौद्ुदा नेताओं से बेहतर समभते हैं। ओर इसो कारण 
आम जनता को तव तक आगे नहीं लाना चाहते थे, जत्र तक उन्हें स्वयं 
अपनी शक्ति का पक्का विश्दास न हो जाये । ने सदा यह मानते रहे हैं कि 
उत्तर भारत की जनता किसी आपात के लिए तैथार है, और उनका यह 
सोचना भी ठीक रहा है कि उत्तर भारत की जनता ऊदे दर्जे के सघन विस्फौ- 
हक द्रव्य जसी है शिसे असावधानी से वरतना खतरनाक है| आम जनता की 
भावनाओं को आपने और आपके सहयोगियों मे गलत समझा और उन्हें 
पेत्याग्रह आन्दोलन में घसीट लिया--ऐसे लोगो को जौ हेगारों अतर्वाह्य 
उत्पीड़नों के नीचे कराह रहे थे, जहा क्रोध दी विजली छिपी हुई थी, और 
आपको इसका हरजाना भरना पड़ा । किन्तु वया आप एक भी ऐसी मिसाल 
दे सकते हैं जहां क्रास्तिकारियों ने अनिच्छुक आत्माओं को मौत की घाटी में 
पृप्तीट लिया हो ? 
"किन्तु अगर आपका तात्पय यह है कि त्रान्तिकारियों कौ गनिविधियों के 
! कारण निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, कैद किया जा रहा है और मौत # 
घाट उतारा जा रहा है, तो मैं बिना हिचक और ईमानदारी से स्वीकार करना 
| चाहँगा कि जहा तक मेरी जानकारी है, एक भी ऐसे व्यक्ति की फासो नहीं दो 
गयी जो क्राम्तिकारी कार्यकलाप झा दोपी न रहा हो; जहां तक #ंद भौर 
यंषणा की बातें हैं मैं यह कह सकता हू कि बहुत से निर्दोत लोगो को उस्तुत: 
सैताया गया और यत्रगाये दी गयी। किन्तु कया विदेशी सरर द्वारा छिये 
गये जुल्मों के लिए एक क्रान्तिकारी पार्टी को जिम्मेशर टेदरापा जा ग्रत्ता 
है ? विदेशी सरकार राष्ट्र में पुर्पत्व की भी अभिम्यक्ति को, वह जिस रूप मं 
भी हो, कुचल देने पर तुसी है; पर इग तरह बुचसने में बहुत समव है कि 
सरकार बहुत बड़ी गलतिया कर जाये भोर बहादुरो के ग्राप-साथ बुजंदिसों को | 
भी उत्पोड़न, कंद और यंत्रणा का शिक्षार बनाये; पर ढदा बुजदिसों बी | 
पातनाओं के लिए बहादुर सोगो के सिर दोष मद्ठा जा सता है ? माय हो। 
इन यातनाओं को शहीद वी मौत नहीं है हा गरता । 

“अंत में, झापने बिटिश साग़राज्य को कल के थारे में जो बटाः है उसके 
बारे में कुछ कहता चाहगा। फ्राम्विहारियों मे आपने कटा है, वचिन्ह आप 
अपदस्ध करना चाहते हैं, दे अपन ह। द तरह हपियारों में सम हैँ 
और कही ग्गाश अच्दो तरह संगठित्र है । तु श्र यह शर्म जो सर च नहों 
कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीय जनता को मुक्त महरति मे नहीं बस्कि शहद सप 


शत 


से भारत पर शासत करने में समर्ष है? अगर अद्नेज एपियाएं थे शच्चूः 
हु १०९ 
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तरह सेस और युसंगठित हो गो है वो भारयबागी क्यों उससे भी ज्यादा 
अच्छी तरह हथियारों से सैस और संगद्धिन नहा हो मकसे--थ्रे भारतवासी जो 
आध्यात्मिकता फै उच्म सिद्धान्नों में अभि शून हैँ ? भारतवाशसी उसी तरह 
घ्गान हैं जैगे अंग्रेज लोग। सय धरती पर गैसी कौन-सी बान हे जो भारतीयों 
फो इससा अमह्ाय बना देसीही क्रिस 6 सोसे कि ये कभी अपने अंग्रेज 
स्वामियों से ज्यादा अच्दी गरहू संगठित सही हो संत ? आप किस्र दसीन 
जीट तथ्यगत नया में उन संभावनाओं को गलत सिद्ध कर सफते हैँ जिनमें 
फान्तिकारियों को अपार विश्वास है ? और रस असहायता और निराणा के 
चीच से पंदा होने बाली अ हिसा की भावना कभी शक्तियाली जनों की अहिसा, 
भारतीय ऋषियों की अहिया नहीं हो सकती । यह सालिस तमस है । 
महात्मा जी, अगर में आपके दर्शन और सिद्धान्तों को आलोचना में 
कठोरता दिया गया हूं तो मे क्षमा की जिए। आपने क्रान्तिकारियों की 
' निहायत निर्ममता से आलोचना की है और यहां तक बड़ गये हैं कवि उन्हें देश 
,. अमन करार दे दिया है--केैशल इस कारण कि थे आपके विचारों और 
तरीकों से मतभेद रसते हैं। आप सहनशीलता का उपदेश देते हैं लेकिन 
क्रान्तिकारियों की अपनी आलोचना में आपने उग्र भसहिप्णुता दिखायी है । 
क्रान्तिकारियों ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर 
लगा दिया है, और अगर आप उनको मदद नहीं कर सकते तो कम से कम 
उनके प्रति असहिष्ण तो न बनिये ।” 


। कर मः 

मैंने कभी किसी से इस बात का वचन नहीं दिया कि कब और कंसे देश 
के राजनीतिक जीवन से सन्याप्त ले लेना चाहिए। पर मैंने यह अवश्य कहा 
था और इस समय फिर दृहराता हूँ कि अगर मैं यह देखंगा कि भारत मेरे 
संदेश को नहीं ग्रहण कर रहा है तथा भारत ख़्नी क्रान्ति चाहता है तो मैं 
निश्चय ही राजनीति से सन्यास ले लूंगा । उस आन्दोलन में मेरा कोई हिस्सा 
नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं भारत के लिए, या विदव के लिए, दोनों एक हू 
वात है--उसकी उपयोगिता में विश्वास नहीं करता । 

मेरा यह निश्चित विश्वास है कि असहयोग के आह्वान पर आश्चय जनक 
अनुकूल प्रतिक्रिया हुई थी, किन्तु मेरा यह भी निश्चित विश्वात है कि सफलता 
असहयोग की मात्रा के अनुपात से अधिक थी। जनता की आइचर्यजनक 
जागृति इस तथ्य का स्थायी प्रमाण है। 

मेरा यह भी निश्चित विश्वास है कि देश ने अत्यधिक आत्मनियंत्रण का 
परिचय दिया है; पर मैं अपने इस मंतव्य को भी दुृहराना चाहूंगा। कि असहयोग 
का पालन अपेक्षित स्तर से बहुत कम हुआ । | 
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५. मेंस शह दिदाम नही हि मे इन" तोतस्गतोय और दुद्ध के दर्गत का 
ईडती घोत है। है नही रानपा हि घिए। इसके हि यह वही है जिते मैं महपे 
हित है। इह मुझे इत प्रयाग करता है। तोस्मपोर मोर युद्ध वा मै बटत 
ऋषी ह। विन्द गिर भी है किधी मे हिसी तरह महू वत्यना करना हृंशि 
“पेय दसंज" शौह्ा वो सिक्षाओं के सच्चे अरे बा प्रतिनिधि करता है। हो 
काजा है, में दितवुल दरव होऊ। दंग तरह परी घसती मुझे या ओर झिसी 
बो कोई नुफमान नहों पहुँगा सरशती । कारण यह हि हैं जिस बात का समर्थन 
हरदा हूं बहू (€हुद्ध स्वाप है हो मेरी हेरचा का ररोत कोई महरद नहों रणता । 
मै जिस दर्शन का ब्रतिमिधित्र करता हैं. एगे उसके अपने गुण-दोध के 
अाएर पर परशा जाने दोजिए। मेरा झमह विधार है कि संसार सशस्त्र 
रग्ारतों मे ऊर थुता है। मेरा यह भो विधार है. कि दूसरे देशों केः लिए बुद्रठ 
भी गरय बयों मे हो, भारत में गूनों कान्ति सफल नहीं होगी । धाम जनता 
इसमें द्विस्या नहों लेगी। ऐसा आन्दोसन जनता था फोई भला नहीं कर 
गबता शिसमें जनता स्य॑ सक्रिय हिस्सा ने से । एफ सफल घूनी द्वान्ति का 
एक मात्र अर्ष होगा आम जनता के लिए और अधिक तदादी | कारण यह कि 
बह अमी भी उसके लिए विदेशी शापस्तन होगा। जिस अहिता कि मैं दिक्षा 
देवा ह वह संबतसम की सक्रिय अहिसा है। किन्तु उप्तमें मिवंततम भी 
मोर अधिफ निर्देत हुए बिना भाग ले सकते हैं। थे उसमें शामिल होकर 
सवततर ही होंगें। आाम जनता आज पहले की तुलना में कहीं अधिक 
मोहंगी बन भुपी है। अध्दिसात्मक संघर्ष में अनिवार्यत: सामूहिक पैमाने पर 
निर्माण सस्तिधिष्ट होता है। इसलिए वह तम्सया अंघकार या जड़ता 
की ओर नहीं ले जा सकृता। इसका अर्थ है राष्ट्रीय जीवन में गति का 
समादेश । यह आन्दोलन अभी भी मौन और प्रायः अगोचर किन्तु ग़ुनिश्चित 
हप में जारी है । ह्‌ं 
मैं श्रान्तिकारियों मी वीरता और बलिदान से इनकार नहीं करता । 
| डिन्नु बुरे ध्येय के लिए वीरता और 4 भव्य शक्ति का अपव्यय है और 
। युरे ध्येय के लिए दुरुपयोग में लायी गयी वीरता और वलिदान की चमक दमक 
भच्दे ध्येय वी ओर से ध्यान हटा कर उसप्ते नुकसान पहुँचाती है । 
मैं घौर और आत्मवरलिंदाती भ्रान्तिकारी के. सामने तन कर खड़े होने में 
लज्जित नहीं होता, क्योकि मैं भी उसके मुकाबले में उतनी ही मात्रा में एक 
अद्वियात्मक व्यक्ति की वीरता हि और वलिदान पेश करने को क्षमत रखता हूं 
जिग पर निर्दोप सोगों के खुन के दाग नहीं हैं। एक निर्दोष व्यक्ति की कु्वानी 
दूसरों को सारने के दौरान गा जाने वाले लाखों लोगों थी कुर्वाती से लाखों 
गुता अधिक शक्तिशाली होती है ! निर्दोष व्यक्ति का सहवे बलिदान इंदवर था 
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गंडगगत जे शाह जात: अधीे आशाजी जो कार पोलियो रा का 
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प्यास धाकतिय अश्मा भाहना इजारी का प्रपुरा प्रमार, हिन्दुओं बोर 
मुगतमानों के सीम दुश मोर इमित सी पर अमानतीय प्रतिबस्ध । में उनसे 
पनु रोष करता हू नि लि के इस मम में ये धर्म के साथ भपना उचित 
हिस्सा ग्रण करें । संभक है, इसने या अरयता ने हो । हिस्सु सी का 
बेटिब क्शियारियों के लिए जियना संभव है. उतने संपूर्ण वीरतापुथ बय, 
मौन और अटल प्रयास ससा आत्मीसजस डी सावब्यम्या है। नमीसता 
क्रास्तिकयरी की हृच्टि को साला कर देगी ओ 
मर रही जनया के बीस रामंयरण करके थी 
भूसों मरगा मिथ्या गोरसबद् फांसी के सगे पर ऋल जाने से सर्देव अधिक 
नीरतापू्ण होता है । | 

हर आलोसना असहिष्णता नहीं होती। मैंने क्रान्तिकारियों की आलो- 
चना इसलिए की कि भेरे हृदय में उसके लिए सहानुभूति है । उन्हे मुझे गलत 
मानने का उसी तरह अधियार है जैसे मुझे उन्हें गलत मानने का । 

पुल पत्र” में अन्य बातें भी उठायी गयी हैं। पर मैंने उन्हें छोड़ दिया 
है क्योंकि मे समभता हूं कि पाठक आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं बोर 
उनमें से कोई भी मूल प्रश्न को स्पर्ण नहीं करता । 


हन्स ्क गो भूला चर 
उसने ममराह सार देगी। भ्रूर् 
ज्चिक | 'बक 


-भीरे तथा गोरबहान तराके है 


ड़ 


मो. क. गांधी 


उन्हीं दिनों शर्चींद्रनाथ सान्याल गिरफ्तार कर लिये गये ये जिससे विवाद 
आगे नहीं चल सका | मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और फिर वीड़ा 
अपने ऊपर उठा लिया | मैंने एक पत्र लिखा और उसे उसी तरह हस्ताक्षरित 
किया--“एक क्रान्तिकारी” । वह € अप्रैल १६२५ को यंग इंडिया में गांधी 
जी के उत्तर के साथ प्रकाशित हुआ । 


सेरे मिन्न क्रान्तिकारी 


जिन क्रान्तिकारी को मैंने कुछ समय पहले उत्तर देने की कोशिश की थी 
उन्होंने फिर अपना आरोप दुहराया है और उन्हें दिये गये मेरे पहले के उत्तरों 
से पदा होने वाले कुछ प्रइनों का उत्तर देने को ललकारा है| मैं प्रसन्‍नता से 
उत्तर देता हूं । मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह वह भी प्रकाश की खोज में 
हैं और भली प्रकार तथा बिना ज्यादा आवेग के दलीलें पेश करते हैं। मैं 
वचन देता हूं कि जव तक वे शान्त चित्त से तर्क करेंगे, मैं बहस जारी रखूंगा । 
उनका पहला प्रश्न है: 
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नहर 


या जाप सचमुच यह विश्वास करते हैं कि भारत के क्ान्तिकारी 
स्व॒राजियों, वामपंथियों और राष्ट्रवादियों से कम बलिदानी, कम उदात्त था 
ने देश के कम प्रेमी हैं? क्या मैं आपको जनता के सामने कुछ ऐसे स्वरा- 
जियों, वामपंथियों या राष्ट्रवादियों के नाम पेश करने की चुनौती दे सकता हूं 
जिन्‍्होने मातृ भूमि के लिए शहीद की मृत्यु अंगीकार की हो ? क्या भाप इतना 
भाहस, नहीं, इतनी उद्ंडता दिखा सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए 
(पे बात से इनकार फर दें कि क्रान्तिकारियों ने अपने देश के लिए भारत की 
सैवा करने का दावा करने वाली किसी अन्य पार्टी से अधिक कुर्वानियां को 
हैं ! आप दूसरी पाध्यों के साथ समझौते करने को तैयार हैं, जबकि हमारी 
पार्टी से आप घृणा करते हैं और हमारी भावनाओं को विप बताते हैं। बया 
जप किसी अन्य पार्टी की भावनाओं के लिए, जो ईइवर थऔर मनुष्य की 
निगाहों में हमसे निएचय ही घटिया है, असहनशीलता सूचक इसी शब्द का 
प्रयोग करते कांप नही जायेगे ? उन्हे गुमराह देशभक्त या जहरीला सर्प पुकारने 
से आप क्यो कतरा जाते हैं ? 
क् लक ्ः 
मैं भारत के कान्‍्तिकारियों कौ अन्य लोगों से कम वलिदानी, कम उदात्त 
या अपने देश का कम प्रेमी मही मानता । पर मैं सम्मान दे! साथ यह दावा 
करता हू कि उनका बलिद्न, उनकी उदात्तता और उनका देश प्रेम ने केवल 
निष्फल हैं बल्कि अज्ञानपूर्ण और पथभ्रप्ट होने के कारण देश को किसी भी 
दूसरी गतिविधि से ज्यादा क्षति पहुचाते हैं क्षीर पहुंचाया है। कारण यह वि 
क्रान्तिकारियों ने देश की प्रगति मे वाघा डालो है| अपने विरोधियों के जीदन 
के प्रति उनकी अंध उदासीनता के कारण ऐसा दमन हुआ है जिसने उन्हें, जो 
उनकी लड़ाई में भाग नही लेते, पहले की तुलना स ज्यादा कायर बता दिया 
| है | दमन उन्हीं के लिए लाभकारी है जो उसके लिए तत्पर हों । आम जनता 
धान्तिकारी गतिविधियों के क्रम मे होने वाले दमन न्‍ वा सामना करने और 
अनजान में उसो सरकार के हाय भजबूत करने के त्तए बह की नही है जिसे 
क्रान्तिकारी लोग विनप्ट करमे वा दावा करते हैं। यह मेय निद्िचत विश्वास 
है कि अगर चोरी-चौरा को हृत्याए न हुई होती तो बारदोसली मं जिम आन्दो- 
लन का प्रधास किया यया था उसके परिघामस्वस््प लराज की भैयापना हो 
गयी होती । इसलिए क्या इसमे कोई आइचर्य थी बात है अगर मै ऐसा मत 
रखते हुए प्रान्तिकारियों को पयभ्रप्ट ओर ध्मी कारण सतरनाक देशभन्द 
हवा हूं ? अगर मेरा बेटा अपने अज्ञान ओर अप पेय के बारण अपने 
जीवन की खतरे मे डाल कर उन बिवित्मादों गे लड़ जा३े जितकोी बिश्न्‍ता 
वद्धति मुझे सुतसान पहुंचाती है पर शिससे मैं. अपने मोवर इच्छा श्यक्त 7 


श्ग्श्‌ 


हा कि 


गाोगता के दीया वी का रस हधय गंवा ता मे उस पल भ्ाद आर 08 
साके बरिनारए मांगा । या पद होगा हि में एक भले बड़ में हाथ था बढ़ूगा 
| | 


और उस विशिव्शतों का भी कोच आदस सनगा ही थेटे ने! कोर्यकलाय में मेसे 
मिलीभगा का संदेश करके अपनी होधिहारक बिविस्मा का सिलसिला चलाते 
जाने के सिया मुझे देदिय कर 
लिकित्सरीं को उसी गलती समझाने की, था विभिस्सा खीकाद कर लगे मे 
मेरी कमजोरी गु्भे समझाने की कोशिश की होगी थो संभव था कि चिहित्सका 


मे क्षायता सहीझा झमार लिया उँगा मा ठोने सिहिस्या अमस्यीगिर कर दा दाता 


बच 


है 


5 पर न्क्किन् न 5 कऋडिय चबम कक फट 5 अगण ह 7 क्र तन 
रस का भोवरीशिश कर साइन क# ) अंग्र* ४७ "| 


या कम से कग लिविस्सझों झा कोगय भाजन असने से बस निकलता । मैं अन्य 
पा*४ठियों के साथ कुद समनीते अबद्य करता हूं. क्योंकि, हालांकि मैं उनसे मरते 
भेद रुसता हूं, फिर भी में उसही गतिविधियों को उतना सकादात्मक इष्टि से 
हानिकर और गातरनाक नहीं मानता जितना झास्तिकारियों की गतिविवियों 


सो मानता हैँ । गैंने कान्तिएिरियों को “जटरीला सर्प” कभी नहीं कहा। 
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+. 


फिन्सु मैं उनती सुर्वानियों पर भावयोस्मत्त हो जाने से इनकार करता हूं, चाहे * 
कतनी भी महान फ्यों ने हों, ठीफ़ उगी तरद जैसे मैंने अपने पयश्नप्ट बेंदे की 
कुर्वानी का जो कह्पित हृष्टांस दिया है, उसकी कुर्बाती की सराहना करने से 
इनकार कहूगा। मेरा निश्चित विश्वास है कि जो लोग क्रास्तिकारियों का 
बुर्चा नियों के लिए अप्रगाट या प्रकट रूप में उनकी प्रशंसा करते ः वे ज 
तथा अपने अभीष्सित ध्येय को क्षति पहुंचाते हैं । प्न-लेखक ने मुझसे उन गई 
ऋान्तिकारी देशभक्तों का उदाहरण देने को कहा है जिन्होंने देश के लिए अपने 
प्राण दिये हों । इन टिप्पणियों को लिखते हुए मु्के दो समग्र उदाहरण समर 
हो रहे हैं। मोखले और तिलक अपने देश के लिए ही मरे । उन लोगों ने अपने 
स्वास्थ्य की प्रायः बिलकुल परवाह किये बिना कार्य किया और समय से वबहुंते 
पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गये | फांसी के तज्ते पर ऋलकर मृत्यु प्राप्त करना 
अनिवार्यत्तः आकर्षक नहीं है, अक्सर ऐसी मृत्यु मलेर्याग्रस्त इलाकों में सख्त 
मेहनत और मशक्कत की जिन्दगी से ज्यादा आसान होती है। मैं इस बात से 
काफी संतुष्ट हूँ कि स्वराजियों और दूसरों के बीच ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर 
यह विश्वास हो जाये कि उनकी मृत्यु से देश को मुक्ति मिल जायेगी तो वे 
अपने जीवन का किसी भी दिन उत्सर्ग कर देंगे। में अपने क्रान्तिकारी मित्र 
को यह सुझाव देना चाहता हूं कि फांसी के तख्ते पर मृत्यु से देश की सेवा 
तभी होती है जब कि फांसी चढ़ने वाला “बेदाग निरीह व्यक्ति” हो । 
न नैः हर 

“भारत का रास्ता यूरोप का रास्ता नहीं है । क्या आप सचमुच इस बात 

में विश्वास करते हैं ? क्या आप के कहने का यह्‌ तात्पय है कि यूरोप के संपर्क 
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में आने के पहले भारत में युद्ध तथा सेना के संगठन का अध्वित्व नहीं था ? 

अच्छे लक्ष्य के लिए उद्ध--त्या यह भारत की चेतना के विरुद्ध है ? “विना- 
| गाय च॒ दुष्क्रतम्‌/---क्या यूरोप से आयात किया गया सिद्धात्त है ? मान लिया 
कि यह योरप से आयात किया गया है, तो क्या आप इतने हठधर्मी है कि 
पोर में जो ऊँच अच्छा हो उस्ते भी नहीं ग्रहण करेंगे ? क्‍या आप यह मानते 
हैं कि योरप में कोई अच्छाई संभव नहीं ? अगर अच्छे लक्ष्य के लिए पहयंत्र, 
पफ्रपात और कुर्बानी भारत के लिए बुरे हैं तो क्या योरप के लिए भी बुरे 
नहीं होगे ?” 





नह क्र ञ्ह 

मैं इस घात से इनकार नहीं करता कि योरप के संपर्क: में आने के पहले 
भारत में सैनाएं, युद्ध आदि होते थे । पर मैं यह भी कहता हूं कि यह भारतीय 
जीवन का सामान्य क़म कभी नही रहा । योरप के विपरीत यहा आम जनता 
युद्धवादी भावनाओं से अद्भुती थी । मैं इन पैप्ठों में पहले ही कह चुका हूं कि मैं 
गोता का उपासक हूं! पत्र-लेखक ने यक्त प्रसिद रलोक गीता से उद्धृत क्या 
है । किन्तु इस इलोक बा आम तौर मे जो अर्थ क्रिया जाता है, मैं उससे 
बिलकुल भिन्न भर्य करता हूँ। मैं उसे भौतिक युद्ध का वर्णन या उपदेश नही 
मानता । और हर हालत में उक्त इलोक के अनुसार दुष्ह्वत्य करने बालों का 
विनाश करने के लिए सर्वज्ञ ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेता है। मुझे क्षमा किया 
जाय यदि मैं हर क्रान्तिकारी को सर्वज्ञ ईशवर या मवतार मानने से इनकार 
कर दूं । मैं हर योरोपीय चीज की निन्‍्दा नहीं करता । किन्तु मैं हर देश बौर 
हर काल में अच्छे उद्देश्य के लिए भी गुप्त हत्याओं और माजायज तरीकों की 
निन्‍्दा करता हूं। 

कक के के 

“भारत कलक॒त्त। या बंबई नही है ।' कया मैं आपके महारमा-पद हे गम 
पूर्ण आदर के साथ यह निवेदन कर राहता हू कि प्षान्वितारी लोग भारत क्ग 
भूगोल इतनी अच्छी तरह जानते हैं फि वे इस भौगोलिक तस्प को आसानों 
से जान सकते हैं ! हम इस तस्व को उस्तो तरह माने है जैसे हम यह मानते 
हैं हि थोड़े से चरसा कातने वाले लोग ही सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र नही हैं । हम 
गांवों में प्रवेश कर रहे हैं और हम हर कही सफत हुए हैं । इणा आप यह 
भान सकते हैं कि शिवाजी, प्रताप भर रणजोत को 22284 हमारों भावनाओं 
को भौर किसी भोज सर ज्याद तत्परता तथा ग से समझती हैं? क्या 
आप यह नहीं मानते कि किसी पेंशाविद और भपम शक्ति के सियाक निध्कि- 
यता और दाईनिक शायरता के प्रचलन को अपेक्षा 8 और पूर्व निश्चित 
प्रतिरोध रिसी भी राष्ट्र के पिए राह तौर हे भारत के हुए, कहा अधि 
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बेहनर नही है ? सेरा मतसलव उस कामरना ते है भी आधे अधिसा के सिदान्त 
के उपदेश के हारत, गो. गट़ बड़या झमादा सही होगा हि. इसे दिद्धाति को 
गलत इआथारवा और इृष्ययाम के कारण संपर्ण भारत में ब्वाप्त हों गयीं है | 
ह | 
अट्िसा निर्बस और अमदाय का सिद्धान सी है, या सबसे का सिद्धाल्ल है। 
| 


736१ ॥ जग # ४ सह हे नी के ् व हि फर्क हा प्र * रद “डे जनक ष्र्र गँ प्रा नि सूट थ क्रय 
गम भारत में ऐस तोगों को पडा करनी लाहत | जो मीन से पाथ् नहा है: 


: । एम 
ले ही मद किसी भी समय ओर किसी भी रा में आगे--प्रौर जो खुद 
मारते हुए मृत्यु यंग मरण कहें । हम इसी भावना के सास गायों में प्रवध् क 
रहे है। हम परियदों और जिला बोौडों के सिह योद ससूसने के लिए मात्र न 
प्रधंश भाग गोरे मे ? अखि, गोरा आह शेगे गा लिए गत तो हा 


दर 4, 


धाप्त करना मो प्रा है सो और कीई भाग पह्वद ता मद से चथत्ता सके क्कि 
उस बेचादे का शब काश है । गया थाप मैजिनी की भांति यह मानते है क्कि 
शहीदों के यून से पोषित होने पर थियार जल्द परिषमत्र होते ईँ ! । 

फलकते और देखे से दुर के गायों कै ब्ीव भोगोलिक अंतर हो 
जानना ही काफी नहीं है। अगर क्रासतिफारियों को इनके बीच का वॉर्गिक 
अंतर माजुम होता तो थे गेरी तरद सरशा काथने वाले बने गये हीते। मे 


धक्के 
वध 


अंगीकार करता हू कि हमारे पास जो थोड़े से चरणा कातने वाले हूँ, वे हैँ 
सम्पूर्ण भारत नहीं हूँ । लेकिन में यह दावा करता हूं कि सादे भारत से कं 
की तरह चरखा कतवा सकना संभव है और जहां तक सहानुभूति का सात ७ 
आज भी जाखोलन के साथ लासों भारतवासियों की सहानुभूति हैं लेकिन ई 
कहीं क्रान्तिकारियों का साथ नहीं देंगे । मैं इस दावे का खंडन करता हूँ कवि 
क्रान्तिकारियों को ग्रामवासियों के बीच सफलता मिल रही है । पर अगर उन्हे 
सफलता पिल रही है तो मुझे इसका दुख है । मैं उनके प्रयासों को विफल 
करने में कुछ भी नहीं उठा रखूंगा। किसी पैशाचिक दाक्ति के खिलाफ 
सशस्त्र पडयंत्र शैतान के मुकाबले शैतान को खड़ा करने जैसा है । किन्तु चूंकि 
एक शैतान ही मेरे लिए कई के बराबर है, इसलिए मैं उनकी संझ्या मं 
बढ़ाना चाहूंगा । मेरी गतिविधि प्रयासहीन है या सप्रयास यह देखना अर्भी 
बाकी है। साथ ही, अगर जहां एक गज सूत काता जा रहा था वहां अगर दी 
गज काता जाने लगा तो यह बच्छा ही है। कायरता से में नफरत करता हूँ; 
चाहे वह दार्शनिक हो या अन्य प्रकार की । और अ गर मुझे यह समझाया जा 
सके कि क्रान्तिकारी कार्यकलाप से कायरता दूर हुई है तो इस तरीके के प्रति 
मेरी नफरत बहुत कम ही जायेगी, सिद्धान्त के आधार पर मैं उसका चाहें, 
कितना द्वी विरोध करता रहूं। पर जो भाग-दौड़ करता है यह देख सकता । 
कि अहिंसात्मक आन्दोलन के कारण ग्रामवासियों में वह साहस आ गया है, 
जिससे अभी चन्द सालों पहले तक उनका कोई परिचय ही नहीं था । मैं यह ह 
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जरता हूँ कि अयसर बुंजदियों को भ्रम से अहिंसा समभ लिया जाता है । 

मेरे दोस्त जब यह कहते है कि फक्रान्तिकारी वह है जो “सुकृत करता है 
ओर मृत्यु का घरघ करता ।” इसो बात पर तो मैं आपत्ति करता हूं। मेरे 
विचार से वे दुष्क्रय करते हैं और मृत्यु का बरण करते हैं । मैं कतई किसी भी 
परिस्थिति में हृए्या या वध था आतंकवाद को अच्छा नहीं मानता। में यह 
मानता है कि शहोदों के खुन से पोषित होते पर विचार जल्द परिष्रव होते 
है। पर जो व्यक्ति सेवा के दौसन जगती बुखार से घीरे-धीरे मरता है, यह 
भी उतने ही निश्चित हूप से खूत बहाता है जैसे फासों के तल्ते पर 
मूलते वाला । और अगर फांसी के तस्ते पर भूलने बाला किसी दूसरे के खूत 
का दोषी है तो उत्तके पास ऐसे विचार ही नहीं जिनके परिपषव होने की 
बपेक्का हो । 


2 इ-स्ता हूं कि भाहिमा भूततः सबल का अत है। में यह भी स्वीकार 


भ्न ० कक 


कास्तिकारियों के विदद्ध आपका एक एतराज यह है कि उनका आन्दोलन 
जन आन्दोलन नहीं है, फलतः हम जिस क्रान्ति के लिए तैयार हो रहे हैं उससे 
जाम जवता को बहुत ही कम लाभ होगा। यह परोक्ष रथ में यहू कहना है 
कि इससे सबसे ज्यादा लाभ हम लोगों को होगा । क्‍या दरअसल यही आपके 
कहने का तात्पर्य है ? कया आप यह मानते है कि वे लोग जो अपने देश के 
लिए सदा प्राण देने को तत्पर हैं, स्वदेश के थे पागल प्रेमी, मेरा! मतलब भारत 
के क्राम्तिकारियों से है जो निप्कयम कमे को भावना से अनुप्राणित हैं, मातृभूमि 
के साथ विश्वामधात करेंगे और इस जन्म फे लिए--ईसे तुच्छे जीवन के 
लिए--विशेष सुख-सुविधायें हासिल करेंगे ? यह सही है कि मभी फीरन हम 
जनता को संघर्ष में तही खीचेंगे, बयोविः हम लातते हैं कि बहू कमजोर है 
डिन्‍्तु जब दैयारी पूरी ही जायेगी तब हफ उन्हें भी मैदान मे उतारेंगे। हम 
बत्तेमान भारत की मतोदशा कौ पूरी तरह जानने का दावा करते हैं क्योंकि 
हमें अपने वन्धुओं को स्वयं अपने साथ तौलने-परखने का रोज मौका मिलता 
है। हम जानते हैं कि भारत की आम जनता भाविरकार भारतीय है, बह 
स्वतः निर्वल नहीं हैं, किन्तु कुशल नेत्ताओं की कमी है; इसलिए जब हम सतत 
प्रचार भौर शिक्षा द्वारा कपेक्षित संख्या में नेता पंदा कर लेंगे और हथियार 
इवटठे कर लेंगे तो हम यह सिद्ध करने के लिए कि जनता शिवाजी, रणणीत, 
प्रताप और गौविंद सिद्द की संतान है, उसे खुले मँदात में उतारने में मा 
जरूरत हुई तो घसीद जाने मे नहीं हिचकेंगे। इसके अलावा हम लगातार यह 


द्रतिपादित करते रहें हैं कि आम जनता ऋआन्‍्ति के लिए नही है बल्कि क्राम्ति 
७ एंकर लक 
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री, +$#॥ गन हक ई न ्ड जा हे | न; ४ डर ' च्कड़ ह | न्‌ः 
गम जनता |. लिए है देता हे; ४ग मय में आपक तय को ह 
लिए पर्यात है 2" 


हु / भू 
4 
हिव। 
८ 
शक 


ढक है शा 
पा >> हार री । +#7 >$ के _् छः ञ् और ] कु ही सु नल 
हे बह. का न्‍ # कक. / हा हद के क्र +) ० ३ 3498 रा +-आंऊ प्र ०९ अब जय ४ 
हैक अेई ४ 3 ४) ५ अत जा आज कक 00 278 #7 ज हक है. डर, अवाग दा 
अं 


वाभ काय गोवा न शानिकारो 4) याज हवा है। इसके विवरीस, आम 
अब में छामिकारों दे /- मी साभ मह। सता | यदि फाम्यिकारी सोग उनता 


हा का डा थु रु ढक पी शमी पृ ऊ >नाक दूर न ॒ँ री 5३ श्फ्‌ श् कक १] 7 

नि अपना || ४ आाकादिय ; व मे, अ्यशर-न!! हज ट्रॉ जाय ता व 

; ता ३७ श्िः 88 £: जब थी. 20 ० 5 न्‍ हे चला चमक 

पायग कि कवि व लाना 9 6288 4: गत था ऊ्ववध्यक ;। क्या, र्यनात, 
९, 


नाप और गोषिद ४ की ससानो” 4) # वि करना यज़ा सूराद शौर उत्तेज 
चात्मक भा तुम गन «| पर दया ग? भन कप वाइम सभी उस अर्थ भें 
इन बीरा हो मन नई जिन अ्न टेम उनके देशवासी 
् किन्तु उनका सस्लाने मनिक बंग के योग ६ । हम भक्र्यि में जाति का 
पलोच्छेद करने में सफल से जात बुर आज आह ्वसमारार हैं और इस 
कारण लैसक द्वारा किया गय ' गाया मेरी राय में पम्रिद नहीं क्रिया जा 
सकता । 


बच है 


तर 
भें पफलरक संग ता हट 


श *ः ्ः 


“अंत में में आपस दंग प्रध्नों के उत्तर मांगता  : क्या गुछू गोविंद विह 
रस कारण पथ्श्नप्ट धनक्त थे कि बह एक उदात्त ध्येय के लिए युद्ध में विश्वात् 
करते का आप वाशिगटन, गेरीवाल्डी और लेनिन के बारे में क्या कहना 
चाहँगे ? आप कमाल आरके पेट मे रे में क्या सोचते हैं? क्‍या 
आप शिवाजी और प्रताप फो ऐसा नेकनियत या बलिदानी चिकित्सक कहेंगे 
जिन्होंने हे! समय संख्या का प्रयोग किया जबकि उन्हें ताजा द्वाक्षारस देना 
हे का कह हि. रा | इसलिए भूरोपीयक्नत कहेंगे कि वह दुष्क्ृतों के 

है इक दुरु३ या बेढंगा सवाल हें । पर मैं इससे पलायन नहीं कहंगा। एक 
तो गुझू गोविद सिंह और दुसरे जिनके गे का उल्लेख किया गया है, गत _. 
हत्या में विश्वास नहीं करते थे | टइसरे, थे देशभक्त लय कार्ये बा ह अपने 
लोगों को जानते थे, जबकि आधुनिक भारतीय क्रान्ति कारो 3 । कार्य नहीं 
जानता । ऊपर गिनाये गये देशभक्तों को जैसे सहायक और हग वातावरण 


बसे सहायक और वैसा वाताव कल 
नात थे, जज] ॥२ 3 6 है | पा भिड़ मे ने क्रान्तिक री को सुलभ नह 
ह रेत हैं, फिर भी मैंने उन्हें 


हैं। मेरे विचार हालांकि मेरे ज॑ 

पर राष्ट्र के सामने नहीं पेश े ि मा 
सबक का वास है ] _ 6 क्रींतिकारियों से मेरा 
लक मल लत व लाया रत है “लिए उनकी गतिविधियों की 
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तुनता गुरू गोविंद सिह था वाशिंगटन या गैरीवाहडो था लेमित से करना 
विद्वापत भ्रमोत्यादर और सतद्रनाक होगा | बिर वु अहिसा के सिद्धान्त की 
अगौदी पर मुझे यह बहने में कोई हिचक नहीं है कि यह बहुत हद तक संभव 
हैं कि अपर मैं उनर7 भमसापविक होता और उनके देशों में उद्दना_ तो. में 
उतम से हरक आप की पिया पा वे ही सफल ओर वीर योद्धा किन्तु पथभाट देशभक्त ही कहता। 
पर आज जया दुःछ है, सुक्के उनके बारे में निर्णय नही देना चाहिए । जहा तक 
वोरों के झृष्यों के विलृत ब्योरों का रावाल है, मैं इतिहास पर अविश्वारा 
परता हूं । मैं इतिहास के मोरे-मोटे तथ्पों फो स्वीवार करता हु और अपने 
वाचरण के लिए स्वयं सबक निकातलता हूं । जद्दां तक मोटे-मोटे तथ्व जीवन 
हे उच्चतम निमरमों का प्रत्यास्यान करते हैं, में उते दुहराना नहीं चाहता । 
किन्तु मैं इतिहास से प्राप्त अन्य साम्रग्री के आयार पर व्यक्तियों के वारे में 
निर्णय करने से सर्दया इनकार करता हूं । पृत्त व्यक्तियों की अच्छाई के शिवा 
थोर बुछ नहीं कहना चाहिए। कमाल पाद्या और डे वल्रेरा के बारे में भी मैं 
तिर्णय नही दे सकता । पर मैं सरासर बह्टिमा में विश्वास करता हूं और जहां 
तक युद्ध में उनके विश्यास को बात है, वे मेरे जोवन के पथ-प्रदर्शक नही बन 
सकते । कृप्ण में में शायद पत्र-लेसक से ज्यादा विश्वाप्त करता हूं । किन्तु भेरे 
शय्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हम सभी के सप्टा, रक्षक और संद्वारक हैं.। वे सरद्दार 
कर सडते हैं, इ इससिए कि सेष्टि करते हैं। पर भुझे अपने मित्र के साथ दाशे- 
निक या धामिक तक में नहों उत्फना चाहिए । मुझमें अपने जीवन के दर्यन 
को शिक्षा देने दी योग्यता नही है। मुझमें त्तो केवल उस दर्शन पर जंगल 
करने की योग्यता है, जिसमे में विश्वास करता हूँ । मैं मत, वचन और कर्से 
से सम्पूर्णत: अ्विसात्मुक बनने के लिए उत्तकंदित एक निरीह अमरपरत “आत्मा 
हूँ किन्तु जिम्न आदर्श को में सत्य मानता हूं उस तके पहुंचने मे अक्षफल रहा हूं। 
मैं स्वीकार करता हूं और अपने ऋष्तिउपरी मित्रों की आश्वासन देवा हूँ कि यह 
एक कृप्टदायी चढाई है, पर इसवा कष्ट मेरे लिए एक प्रत्यक्ष सुख है । ऊपर 
को ओर, हर कदम के साथ मैं सवलतर हूं और अगले कंदम के लिए सक्षम 
महसूस करता हूं। पर वह सारा कष्ट और सुस्त मेरे लिए है । कांतिकारो 
लोग मेरे सम्पूर्ण दर्शन को ठुकरा देने को आजाद हैं। उनके सामते मैं उत्ती 
तरह एक सहकर्मी की हैसियत से अपना अनुभद पेश करता हूं जैसे मैंने अभी 
अन्य अनेक मित्रों के सामने सफलता के साथ पेश किया है। ये 


वच्धघुओं और मन बने । कि | 
मुस्तफा कमाल पा और सम्भवतः डे बैनेरा और लेनिन के कार्य का पूरे 


हृदय से गुणयात कर संकते हैं और करते हैं। किल्‍्क ले मेरे साथ पह॑ महस दे मेरे साथ ्फक महसूस 


करते हैं कि भारत तुरीं या आवरलेड या रूस की तरह महीं है और एक ऐसे 

[] ० 3... दूरी मयकना-पममन-3+“+ननीभयनमनशनननन नकल कल - ६ हर 

देश में जो इतना विशाल है, इतनी बुद्ध वरह विभाजित है और जिसकी बनता 
सानणणन्‍ून०नमन्मणममननननाखाभी गए ५७८०७ 
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अगर गंदा भ॑ 


5222 थ तिकारी डे 

कं मी डग डे के सोठदा सरण में #र हालस में, छातिकार 
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ः ) 
गेम एक और वात लिया। बह भी उमोें सरह ७ मई १६२४ ।य था। 


नौ 
बे हर 
] क््ढ बज 'च बढ जकर कआ हे के 7 332) कट क ञ् दि हर हट 5..॥ औकना ्क ज्की 72 ह $"पँ च्ब्ुँ 
इंडिया में प्रशशित हुआ । पत्र जिस हाय भे यंग इंडिया में छा था व ही 
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फिर यही प्रसंग 


अन्न 


अमखब्ण नल टी ् हि आर सगाग अं ट ४४ रज अञा झ््यतां 
भरे झाशिकारी मित्र मे फिर आरा लगाया है लाल मे उन्‍हें बह 8: 

बल जम नम टिहरी! ने तप ः क्र कल कु हि ] बे फ न 287 28६ न्‍्द >> 2ा 6 दिया पूरे ् 
यूँ कि उन्होंने इस पत्र मेः खिगते में फासे डीमे चै्म हा परिनय नहीं दिया है । 

कं री हे 2. # $ हु न ५ आर ५ रच “३६४ धावेश ता थ्र्ड्जडा ध्ि्या 
उसहोने विचाराधोीन पत्र भें बहुन-सी अप्रासंगिह सामग्रा का समावश कई 5 या 


के बिक 
पक न्‍्क के जय नि पट तर 20 आ त्त प्रा हे जा कक न्न्फटत द न्न्फक ;:य व्लक 2० 7 है रा अमन्‍कटम कलम 
है और दीले-टाले सरीके से तक किया है। जहां तक में देश सकता हूँ, उर्तेके 


लक 


कक 


सारे तक समाल हो घुके है और उनके पास कहने छो कुछ भी नया नह 
रह गया है । मिन्‍नु अगर बह फिर सिराते हैं तो मेरी सलाह है कि वह अपना 
पत्र ज्यादा सावधानी से लिसें और मूलतः अपने विचारों को पेश कर ईहै 
वार उनके लिए यह कार्य मुझे करना पड़ गया है। लेकिन चूंकि वह रोशनी 
ग्ोज रहे हैं, मैं जो इसलिए कुछ लिया रहा हूं उस्ते उन्हें सावधानी से पढ़ना 
चाहिए, और फिर अपने विचारों को रपप्ट करना चाहिए तथा उन्हें साफ 
साफ और संक्षेप में लिपिबद्ध करता चाहिए। अगर उन्हें मुझसे सिफप्रश्त 
पूछने हैं तो मुके विश्वास दिलाने के लिए तक किये बिना उन्हें उन प्रइतों को 
दर्ज कर डालना चाहिए। में कान्तिकारी आन्दोलन के बारे में संत कुंछ 
जानने का दंभ नहीं भरता, पर चूंकि मुझे बहुत अधिक सोचता, निरीक्षण 
करना ओर लिखना पड़ा है, इसलिए कोई नयी बात बहुत कम वे मुभते कह 
सकते हैं। इसलिए मैं जहां खुला दिमाग रखने का वचन देता हूं, वहीं मैं उनते 
निवेदन करता हूं कि कृपा कर वे राष्ट्र के एक व्यस्त सेवक और क्रान्तिका 
के एक सच्चे मित्र को ऐसा बहुत कुछ पढ़ने के श्रम से बचायें जिसे पढ़ने की उसे 
जरूरत नहीं । मैं इस क्रान्तिकारी से संपर्क बनाये रखने को उत्सुक हूँ और यह 
काम मैं इन्हीं स्तंभों के जरिये कर सकता हूं। उनके प्रति मेरे हृदय में सहाय 
भूति है क्योंकि उत्तके और मेरे बीच एक चीज समान है--कष्ट सहते की 
योग्यता । किन्‍्तु चूंकि मैं विनम्गनता के साथ यह विश्वास करता हूं कि वें 
गलत और गुमराह हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें गलती से हटा सक्‌ या इस 
प्रक्रिया में मैं खुद अपनी गलती से हट सकू । ह 

भेरे कान्तिकारी मित्र का पहला सवाल है : 

८ क्लास्तिकारियों ने देश की प्रगति में बाघा पहुंचायी है ।! क्‍या आप 


५ आक 


+ 


न 
त् 
है 
3 ५ 
३ दे ब 
० ४ है 
ज 
ड़ 
श् 
ल्‍ 


झपते हो विवाए से पदयेद रुसडे हैं बरोदि!' शापे इप भग के मिलतिले में 
विसा था: 'दिमासत के बाद सोगों को सगा कि याबिफा का समभेन पक्ति से 
होता शाटिए, और उन्हे दप्ट लहते करने ये सक्षम होता चाहिए ॥ इस भावना 
को दिभारत हो शुरर नतीझा भाता जाता चाहिए ।...जों डुद् सोग परेपर 
बारते हुए और धुष्ण रूप यें रहने ये बह णुत कर बहा और सिया जाते लगा। ै 
»«गोग, युवा शोर मूड, विभो अंग्रेज वा चेहरा देते ही नोडोनयारहु हो 
बाते थे; शव लोग इससे मयभीज सर्दी होते । अब थे फराद से, या बंद हो जाने ' 
में नी नहीं शणे। भारत को 'पुध धेप्ठतम शब्तानें' बाज निर्याप्तित हैं) 
विमाजन के दाद, था यह बहूना रही ट्रीगा कि जनता की बेचैनी वी अभि- 
शाप रिए के रूप में डो कानदोतन हुआ, पह कान्तिकारों स्रानदोतन था, और 
आपने भारत की जितने श्ेप्टसम संतानों जी बात की है उनमें से अधिकाश 
बरगग्वियारी था अर्धशान्तिशरो ही एहैं। यह एऐगे हुआ कि ये तथाफयित अब 
भौर दिग्भ्रम्ित सोग भारत गी शुनदिली को दूर करने में मदीं तो कम से कम 
उसे घटाने में सफल हो सके ? गया आप इतने अवदिष्णु हैं रि क्राम्तिरारियों 
को इसलिए धश्ष बे बयोरि थे आपके अधहिसा के अजुबे गतवाद को नहीं 
पममझ सउसे ?" 

इंडियन होगे रूस में, जितसे ऐलक ने उद्धरण दिया है, ध्यक्त किये गये 
दिधार और मेरे द्वारा स्पक्त किये गये विदारों में कोई अंतर नहीं है। जिन 
सोगों ने विभाजन आन्दोलन राय नेतृत्व छिया, धाहे थे जो गुछ और णो कौई 
ही, न का अत यहा ते अंग्रेजों के भय यो निस्तसदेद् दर किया । बहू देश की निश्चित सेवा 
थी। किन्तु यह गरूरी नद्दी कि जो बहादुर और आत्मदलिदाती है. वह हंत्पा 
करे | अध्छा हो, मरे मित्र स्मरण करें कि जरा कि इंडियन होम रूल पुस्तिका 
में ही कट्टा गया है, वह क्रान्तिकारियों की दर्तीसों और तरीकों के जवाब में 
ही लिरी गयी दी ( फ्रान्तिकारियों में आर्मवलिदान ओर बहादुरी की जो 
भावना पायी णाती है उते पुरा हा पूरा बरफरार रखते हुए उसमें फान्ति- 
कारियों के सिए हुछ ऐसी भोज अस्तुत करने की कोशिश की गयी थी णो, उनके 
पाम जो शूट है, उससे कहीं ऊंघी है हे मैं भान्तिकार्रियों की मात्र इसलिए भ्रज्ञ 
नहीं कहता कि दे भेरी पद्धति को महीं समभते या सराहते, बल्कि इसलिए भी 
कि मुझे प्रतीत द्वीता है कि वे युद्ध कला को भी नहीं श्षमभतै) भेरे मित्र ने 
जिन गोटाओं व उदुत किया है उनमें से हरेक अपनी कला और अपने लोगों 
को जातंता भा ६ 


दूसरा सवाल ६ : क्त॑ 
“कया टेरेन्स मेंकस्विती एक 'बेदाग निर्दोष ध्यक्ति' था जब वह ७१ दिलों 


की भूल-हृड़ताल के बाद मर गया २ कृपया याद रक्षिये कि वह भंत तक पहयंत्र, 


््+ः १३ 
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रक्त और आखंकयाद कद हऋिम्ायती था, और अपती प्रमिद पुस्तह विसिपल्स 
ऑफ फ़ीड़ग ते आयना किये हो जिसारों पर काय्ग रह । अगर आप मेक- 
श्थियों भी. दिदाग निर्दोष स्यीक धुतारते है हो कया आप सी पद गोपीमोहत 
साहा में: शिए प्रयोग से रन थी तवार सहों होगे 2 
मुभे दस के साथ यह काया पड़ता है कि मैं मेहरियनी के जीवन के बारे 
से इतना काफी नही जागता कि उसके बारे में कोई राय दे सकू । किन्‍तु अगर 
यहू परत, रशाबाता और आवकयाद का दिमायसी था तो उम्तकी पद्धति 
पर मढ्ठी आपनियां होंगो जो इस प्रृष्ठों में पेश की गयी हूँ। मैंने कमी उस्त 
“द्रेश्ग निदोष दाक्ति/ गही माना । जय उसके अनशन का एलान किया गया 
था तथ मेंने अपनी विनम्न राय दी थी कि मेरे हॉटिकोश से यह गतती थी। 
में हर अनशन को उचित्त नही मानता । 
तीमरा सवाल हे : का 
"आप वर्णों में विश्वास करते है। इसलिए ग्रह स्वतः सिद्ध है कि आप 
द्श्ियों की वही उपयोगिता मानते है जो किसी भी अन्य वर्ण की । क्रान्ति- 
फारी लोग भारत के इस निःक्षत्रिय युग में क्षत्रिय होने का एलान करते हैं । 
धातात्‌ भायते एति क्षत्रिय । में भारत की इस स्थिति को सर्वाधिक क्ष३ 
मानता हूं जिससे भारत का कभी साबिका पड़ा हो, दूसरे णब्दों में यही समय 
है जब भारत में क्षत्रियों की सर्बोपरि आवश्यकता है। हिन्दू स्मृतिकारों के 
_शिरोमणि मनु ने क्षत्रिय के लिए चार नीतियां निर्वारित की हैं: साम, दाम, 
दंड, भेद । एस प्रसंग में मैं विवकानन्द का एक अंश उद्धत कर रहा हूं जो मेरे 
विचार से आपके लिए मामले को पूरी तरह समभकने में बहुत सहायक होगा। 
४ 'सारे बड़े उपदेदाकों ने सिखाया है "दुष्कृत का प्रतिरोध मत करो, 
उन्होंने सिखाया है कि अप्रतिरोध उच्चतम नैतिक आदर्श है। हम सभी जानते 
हैं कि यदि संसार की मौजूदा हालत में लोग इस सिद्धान्त का निर्वाह करे 
तो संपूर्ण सामाजिक ताना-वाना छिन्न-मिन्‍न हो जायगा, समाज विनष्ट हो 
जायगा, उग्र और शठ लोग हमारी संपत्ति पर अधिकार जमा लेंगे, और 
संभव है हमारी जानें भी ले लें। इस प्रकार के एक दिन के भी अप्रतिरोध 
. से देश रसातल में चला जायेगा !” मैं जानता हूं कि इस बेढव परिस्थिति में 
आप वया करेंगे, आप इसकी भिन्न प्रकार से व्यारुपरा करने की कोशिश करेंगे, 
परः आप पायेंगे कि उन्होंने इस तरह के मिथ्यार्थ के लिए कोई गंजाइश नहीं 
छोड़ी है क्योंकि वे फौरन आगे कहते हैं, 'शायद आप में से कछ ने मगवद्गीता 
पढ़ी हो और शायद पश्चिमी देशों में आप में से अनेक को प्रथम अध्याय पर 
आइचर्य हुआ हो जिसमें श्रीकृष्ण अर्जुन को इसलिए पाखंही और कायर कहते 
हैं कि वे लड़ने या प्रतिरोध करने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनके शत्र्‌ उनके 


मित्र और संवधी लोग ही थे--उनके इनकार का आधार यह दलील है कि 
अग्रतिरोध प्रेष्त का उच्चतम आदर्श है। हम सभी के सीखते के लिए एक 
बहुत बड़ा सबक है और वह यह कि हर चौज के दोनों चरम बिंदु एक जैसे 
होते हैं; चरम घनात्मक और चरम ऋणात्मकर संदा एक जैसे होते हैं; जब 
प्रकाश के कम्प अत्यधिक मन्द होते हैं तो हुप्त उन्हें वही देख पाते, न ही हम 
उन्हें तद देख पाते हैं जब वे अत्यधिक तीज्र होते है। थही बात ध्वनि के साथ 
है, जब स्वरमान अत्यन्त निम्न होता है तो हमें सुनायी नहीं पढ़ता, और जब 
अत्यन्त उच्च होता है तब भी हमें नहीं सुनायी पड़ता ॥ प्रतिरोध गौर अग्रतिरोध 
कै दीच के अंतर की धारणा भी ऐसी ही है ।... हमें पहले यहे समझते कौ 
फेविधानी बरतनी चाहिए कि हममें प्रतिरोध की शक्ति है था नहीं। तब शक्ति 
होने पर अगर हम उसका परित्याश करते हैं और प्रतिरोध नहीं करते तो 
हप्व प्रेष का भव्य कर्म करते हैं; किंतु अगर हम प्रतिरोध नहीं कर सकते 7 
फिर भी साथ ही यह दिखाता और स्वयं विश्वास करना चाहते हैं क्रि 
उच्चतम प्रेम के ध्येपों से प्रेरित हैं तो नैतिक हष्ठि से जो अच्छा है, हम उसके 
डोक विपरीत कर्म करते हैं। अर्जुन अपने सब्मुस्त प्रचंड सैन्य-विन्यास देख कर 
कापर हो गये, उनके “प्रेम” ने अपने देश और राजा के प्रति उनके फर्तब्य को 
वित्मृत करा दिया। इसी कारण श्रीकृष्ण ने उनसे कहा कि वे पासंष्री हैं : 
“तुम बुद्धिघान की तरह चात करते कु किन्तु तुम्हारे कृत्य यह दिपाते हैं कि 
अम कायर हो, इसलिए उठ खड़े हो और लड़ो।” 
“न उन्द प्रइन उठाने के सिदा और कुछ नहीं वहूंगा | या आप यह सोचटे 
हैं कि आपके तन-मन से अध्टिसात्मिक शिष्य इस विदेशी नौकरशाही प्रकार का 
मोतिक शक्ति से प्रतिरोध कर सकते हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर; अर 
नही, तो आपकी अहिंसा सवल का अस्त्र कैसे रह जांतो है ? इपथा इस प्रइतो 
रुप जदाद सर्देधा अथुक रूप में दोजिए, जिससे कोई भी उसके अलग-अलग 
भय ने खा सके 

| पक ला मैं आपते तिम्नलितित ग्रस्त पूछंगा जो सोचे आपके 
वक्तथ्य से पदा होते हैं। आपके सृदराज पं पं निकों के लिए कोई स्थान है? 
बया आपकी स्व॒राज्य सरकार सेताएं रसेयी ? यदि रगेगी तो कया ये सड़ेंगी-- 
मेरा मततव, आवश्यरूता पड़ते पर (2 का इस्तेमास करेंगो-या 

विशेधियों के समश धत्राप्रह करएई ६ हे 
वे है? 20 दररीन में धो क्र अ क हक ० कि 3 
मे सी है? हाजिय जह | अधि सहररे के भाग _ तह 

पाया संतार प्रध्ति बरवा है, दे हू धश्द नप्े रूप॑ इहुन कर 
हैंड है। मठु और मसत इपूविपारों ने भा रव के शारकत मिहान्त्र नहों द्स्दुत 
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किये थे । उस्कीने जीवस मे 6 शाइसस सूत्र प्रतिपादित कर दिये और कमोवेश 
उसी गू्ों के अमगार अपने गग में: लिए आमरण के निगम प्रस्तुत किये। 
भारत की आजादी पाने के लिए तो दर रहा, हे सतर्गें में भी प्रदेश पान के 
लिए परम और हल के शारीयों को अपनाने में असमर्थ हूं। क्योकि स्वर्ग, स्वग 
नहीं रह जागगा ओर जाजाटी, आजादी नही रह जायेगी, अगर इनमे से एक 
गये भी ऐैगे तरीकों से प्राप्पम किया जाता है । ह 

मैंने उस उद्धरण की जांस कर नहीं देसा हे छा विवेकानस्द का बताया 
गया है। इसमें मे यह साणगी है. और से बह संक्षिप्ताता जो इस महापुरुष की 
रचनाओं में देगने में आसी है। शिन्‍तु भाहे यह उनको रचनाओं में स हो था 
नहीं, यह मु संतुष्ट नही करता । अगर बहुत बड़ी संस्या में लोगं अभ्रतिरोध 
फे सिद्धान्त का निर्वाह करें तो संसार की मौजूदा हालत ऐसी नहीं रह जाय । 
जिन व्यक्तियों ने इसको निभाया है. उन्होंने झुछ भी गंवाया नहीं है। हित्रि 
भौर दाठ लोगों मे उन्हें मार नहीं डाला है। उल्दे उन लोगों ने अहिसात्मक 
झग्रौर भले लोगों की उपस्थिति में अपनी हिसा और शठता का परित्याय कर 
दिया है 
गीता फा जो भर्य करता हूं, उसे मैं पहले दी कह चुका हूं । मह सं. 
असत्‌ के बीच घादवत द्वन्द्र का निरूपण करती है। और जब सदसत्‌ के बीच 
विभाजक रेखा इतनी सूक्ष्म हो और जब सही चुनाव इतना कठिन हो तो 
गर्जुन की तरह अवसर कौन हिम्मत हार नहीं जाता ? 

वहरहाल, मैं इस कथन का हृदय से अनुमोदन करता हूं कि सचमृच्र , 


|] अहिसात्मक वही है जो प्रहार की क्षमता रखते हुए भी अहिसात्मक बना रह! 


इसीलिए मैं यह दावा करता हूं कि मेरा शिष्य (मेरा एक ही शिष्य है और 
वह मैं स्वयं हूं) प्रहार करने की क्षमता रखता है--हां, उदासीन और शायद 
प्रभावहीन तरीके से, यह में स्वीकार करता हूं; किन्तु वह ऐसा करने की इच्छा 
नहीं रखता। मुझे अपने जीवन में अपने विरोधियों को ग्रोली से उड़ा देने 
और शहादत का सेहरा पहन सकने के कई मौके मिले पर मुझे उनमें से किसी 
गे गोली मारने की इच्छा ही नहीं थी । क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि वे 
मुझे गोली मारें, चाहे मेरे तरीकों को वे जितना भी नापसन्द क्‍यों न करते 
हों। मैं चाहता था कि वे मुझे मेरी गलती पर यकीन दिला दें जैसे मैं उनकी 
गलतियों पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। “दसरों के साथ वैसा 
बर्ताव करो, जैसा बर्ताव तुम चाहोगे कि दूसरे तुम्हारे साथ करे।” 

दुख की वात है कि मेरे आज के स्वराज में सैनिकों के लिए स्थान हैं। 

भेरे ऋत्तिकारी मित्र को मालुम होना चाहिए कि एक पूरी जनता के निहत्ये 
बना दिये जाने ओर फलतः उनका तैेज-हरण कर लिये जाने को मैंने अंग्रेजों का 
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घदसे जधन्य अपराध कहा है। भुभमें देश को सार्वभोम अहिसा का उपदेश 
देने की क्षणता नही है | इसलिए मैं जो अहिता का उपदेश देता हूं वह सही 
मर्षों में हमारी आजादी के भ्राप्त किये जाने के उद्देश्य तक, और इसलिए शायद 
धत्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अहिसात्मक तरीके से तियमन का अ्रतिपादन करने तक, 
पोमित है । किन्तु मेरी अक्षमता को गलती से अहिंसा के सिद्धान्त की अक्षमता 
नहीं माव लिया जाना चाहिए । मैं इसे भपनी प्रज्ञा से इसकी पूरी भात्वरता 
के साथ देखता हूं । मेरा हृदय इसे ग्रहण करता है। किन्तु मेरी सिद्धियां अभी 
इतनी नहीं हैं कि मैं प्रभविष्णु तरीके से सावंभौम अहिंसा का प्रतिधादद कर 
पकूं। में इस महान दायित्व के लिए पर्याप्त औढ़ नहीं हूं । अभी सुममें ऋरोध्‌ 
है। अभी मुभुमें द्वेतभाव है । मैं अपने भावावैगों का निममन कर सकता हूं, 
में उन्हें वशीभूत रखता हूं, किन्तु इसके पहले कि मैं प्रभविष्णु तरीके से सा्व- 
भोम अहित्ता का प्रतिपादन कर सकूं, मुझे भावावेगों से पुर्णेतः मुक्त हो जाना 
चाहिए। मुझे पाप करने में संधा अक्षम होना चाहिए । इन ऋन्‍्तिकारियों 
की भेरे साथ और मेरे लिए यह भ्रार्थंना करनी चाहिए कि मैं शीघ्र ऐसा ब्न्‌ 
सकूं । किन्तु इसी बीच उन्हें मेरे साथ इस दिशा में ऐसा एक कदम उठाना 
चाहिए जिसे में दिन की रोशनी की तरह साफ देखता हूं अर्थात सख्ती के साथ 
अहिसात्मक साधनों से भारत को आजादी प्राप्त करमे का कदम ॥ और फ़िर 
स्वराज में आपके और भेरे पास ऐसा अनुशाध्तित, बुद्धिमान, और शिक्षित्‌ 
पुलिस बल होगा जो भीतर व्यवस्था रखेगा तथा बाहर के हमलावरों से 
लड्ेंगा--अगर उस समय तक मैं या औरद कोई इन दोनों से मिबदने का 
कोई बेहतर रास्ता नही दिखा देता है । 


इन पत्रों ने उन दिनों जबर्दस्त हलचल मचा दी क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण 
समाचारपत्रों में उद्धत किये गये । अब राष्ट्रीय आन्दोलन में निश्चित रूच से 
दो शिविर हो घुके है। क्रान्तिकातदी लोग आरम्म से ही गांधी जी को सहन 
करने तथा उर्तक्री गंतिदिधियों को अन्य गतिविधियों का पूरक तक भानने 
को तैयार ये, किस्तु गांधी जी, और कुछ हुई तक जवाहरलाल नेहरू, हालाकि 
वह आपरलेड के डि वलेरा और सुर्की के कमाल पाथा की सराहना और प्रश्नंस्ता 
करते थे, क्रान्तिकारियों का सफाया कर देता चाहते थे। नेहरू जी ने प्रूरोप 
में निर्वासन में रहते वाले पुराने ऋगम्तिकारियों को बुरा-भला कहते के ततिए 
अपनी आरमकूषा का एक पूरा अध्याय अलग कर दिया है । 


ऊपर की दस्तावेजों के अलावा मान्यस द्वार आन्तिकारियों के तिए 
तैवार की गयी पुस्तकों की आदर्श सूची से क्राम्तिकारियों को दिच्ारघात ॥ 
की भांकी पायी जा सकती पी। इस सूची में डि बेजेरा, बैरीबाल्यो, मेशिनो 
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; ] हा रे ड़ / क्र भ्रा हक हद गत रा फ्राः प्रा मर नं घत 
के। और उतने संमधित दास बामिं! थो। बुध पुरतक सगे ते संबंधित 


| 
एक पुराना ओर धग्य मई पुरानों खरोदी घी । उन दिलों मैंने किरडुप रचित 
एक पुराक हिीं्ो भोक सोश्मसिक्म पड़ी ची। मेरा स्यात्त है कि उस थिगी 
गमाजयाद के इविहास पर यही प्रम्तक भारा में उपसस्य थी । हक लेता॥। 
विभिन्‍न देशभतिपर्ण निधयों धर बंगला, अंग्रेज़ी भीौर हिन्दी में अनेक पुस्तक 
यीं। स्का 

पैज्ञानिक समाजवाद के विघार भारतीय सोजयानों के मस्तिष्क की ही 
फे साथ अभिभून फर रहे थे। किन्तु रूसी क्रान्ति का इतिहास पढ़ेते समय हैं 
लोग बोल्तेयिकों और मरोदबादियों के मार्मकलाप के बीच कोई प्रभेद नहें 


धी। हम साम नहीं खाद हैं। भैते हिस्दों में शरा की राग्पप र्ति सोम 4 


फरने थे । हमारे सिए सेनिन उसी तरस एक अच्छे देशभक्त येजसे गे रीवाल्डी 
या सन यात-सेन । मैंने मासस मे बारे में पढ़ा और सुना था, पर उने दित 


उनकी भूमिका को पूरी तरह समभने में असमर्थ रहा | यह कमोवैश एक अत्यत 
सम्य सज्जन प्रतीत होते थे, सर्वहारा के प्रति जिमगी प्रवृत्ति परोपकार न 
भावना से भरी थी। उनकी दाढ़ी और उनकी आंगों हमारे भीतर लत्यविर 
मादर भाव उपजाती थीं, किन्तु यह आदर भाव उस आदर भाव से ज्याद 
भिन्‍न नहीं था जो हम लोग, उदा हरणायथ, रवीद््रनाथ ठाकुर के वारे में 
रखते थे । ह 
यह देखते हुए कि १६२२-२५ में हम भारतीयों के लिए बसली लड़ाई 
अंग्रेजों के खिलाफ थी, यह कोई विचित्र बात नहीं थी। हमें देशभक्तिपूर्ण 
लड़ाई जीतनी थी, हां इसके साथ-साथ हम समाजवाद के लिए लड़ सकते थे 
या कम से कम लड़ने की तैयारी कर सकते थे । वह एक अलग सवाल है । 
गांधी जी और तथाकथित गांघीवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे कार्यक्रम का एफ 
महत्वपूर्ण मुद्दा थी । इसे समाजवाद के लिए हमारी लड़ाई का एक मुद्दा होना 
है। चालीस साल पहले गांघीवाद के खिलाफ लड़ना कुछ कठिन था, किन्तु 
उत्तराधिकारियों और भ्रष्ट शिष्यों की कृपा से अब यह दुष्कर नहीं । यह 


। अ्रष्टाचार गांघीवाद में सन्निहित है; किन्तु वह एक अलग विषय है जिंसका 


अलग से विवेचन किया जा सकता है। 
| ; हट 


मारत की राष्ट्रभाषा और गांधी जी 
-.. सरेद्र गोपाल 





मौताना आजाद ने एक वार कह्टा था : “गांधी जी ने भारत को कई चोरी दों, 
सेकिन शायद चहूत हो कम लोग यह महँपूर्स करते हैं कि उनसे जो सबसे बड़ी 
धीजें मित्री हैं उनमें से एक है राष्ट्रभापा का विचार ।” मौलाना आजाद एक 
हृ्‌द तक ठीक थे। हालांकि राष्ट्रभापा का विचार उन्‍नीसवों शताब्दी के 
उत्तराध से ही भारतीय नेताओं के मस्तिष्क की आन्दोलित करने लगा था, फिर 
भी इसे महात्मा गांधी ने ही स्वातंत्य आन्दोलन फी तरह एक लोकप्रिय मसला 
बनाया | ब्रिचद्षाण धुर्वदृष्टि से उन्होंने यह महसूस कर लिया कि राष्ट्रभापा का 
अमाव न केवल राष्ट्रीय अनादर का प्रतीक है वल्कि देश के विकाप्त में भी 
बाघक है । अतः देश के राजनीतिक जीवन में सक्तिय रूप में दाखिल होते के 
पहले ही उन्होंने हिंद स्वराज में भारत के लिए एक राष्ट्रमाषा वी हिमायत की... 
और इस निष्कर्ष “पर पहुंचे कि यह हिन्दी ही हो गकती है। जब वह देश के 
स्वातंत्य आरदोलन में भाग लेने लगे तो उनके विचार और निखर आये | 
महात्मा गांधी यह अनुभव करते थे कि राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के लिए 
एक वास्तविक राष्द्रभापा अनिवार्य है।”' उन्होंने कहा, “मैं मापा का इत्तना 
आग्रह इसलिए करता हूं कि यह राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एक शक्ति- 
शाली साधन है भौर जितनी ही इृढ़ता से यह प्रतिष्ठित होगी, हमारी एकता 
उतने ही व्यापक आधार पर टिकी होगी ।/* एक विदेशी माया, उदाहरणाये 
कप्रेजी, भारतीय सन्दर्भ में “भवाम और अंग्रेजी-शिक्षित वर्ग के दौच एक स्थायी 
दीवार” खड़ी कर देती है; णों अपने गंतव्य की भोर देश की प्रमति को केवल 
अवरुद्ध ही करती है 7 महात्मा गांधी ने एक देशी राष्ट्रमाषा के अमावसे 


५ रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रमाषा आन्दोलन ओर गांधी णो, पटना, १६ ६८, 
रे उद्‌घृत, प्‌. है ह। बे हे ७ 


* भो, फ. गांधी, पॉट्स ऑन नेशनल लेग्देश, अहमदाबाद, १६६३, चृ. ३६, 
हे चहौ, प्‌ भरे हु 
के सही, पर 5 
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उछाल होने कासे जतेर' अस्य हानिकारक वरिशामशों को भो सक्लित दिया । 
धट या अगुभाव करो से कि लिक्ला के माध्यम के रूप में अंग्रेडी को बर- 
पूरार रागे मे भारतीय प्रतिभा और ओज का दाय हुआ है । उनका यह 
आप्रठ था कि. भारतीय जिद्यार्थी अंग्रेज़ी के माध्यम सें शिक्षा पाने में अपना 
हुयूल्य समय घरबाद करना है। अपनी माउगाया के साश्यम से वह कहा कस 
गर्म सी आन शाझित कर सकता उस्पाति स्थयं अपनी मिसाल पश् 
है, “अब में जानता हें कि मेझे अंकाणिन, एयामिति, ब्रीजगणित, रसाथत 
मौर ज्योतिष में जितना सीने में घार यर्ष सगे, उतना मैंने आसानी से 
एक यर्प में सौर लिया होता, अगर रने उन्हें अंग्रेजी के माव्यम से नहीं 
बलिः गुजराती के माध्यम से सौरा होता । विषय को में ज्यादा सुगमता 
और स्पप्टता से समभता। प्रेदा गुजराती का शब्द-श्ञान और समृद्ध हुआ 
होता ।”' “अगर इसकी जगह मैंने उन बहुमूल्य सात वर्षों को ग्रुजराती 
भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में लगाया होता और गुजराती के माध्यम 
से गणित, विज्ञान, संस्कृत और अन्य विषय सीसे होते.तो इस तरह प्राप्त 
ज्ञान में में अपने पट़ोसियों को आसानी से साभीदार बना साता। मैंने 
गुजराती की श्रीवृद्धि की होती | कौन कह सकता है कि अध्यवसाय की अपनी 
आदत तथा देश और मातृभाषा के प्रति अपने अपरिमित प्रेम के बूते मैंने 
जनता की सेवा में और अधिक समृद्धिशाली व गुर्तर योगदान न किया होता । 
महात्मा गांधी ने लक्षित किया कि अंग्रेजी के प्रति आत्यांतिक लगाव का 
फल यह हुआ कि भारत की प्रांतीय भाषाएं' उपेक्षित और (दरिद्रता का 
शिकार" हुई हैं जिससे एक सांस्कृतिक संकट और रिक्तता पैदा हो गयी है। 
किन्तु अंग्रेजी के विरोध ने उन्हें उसकी सम्ृद्धता, महानता और उपयोगिता के 
प्रति अंधा नहीं बता दिया । उन्होंने लिखा, “...मैं अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी 
का प्रेमी हूं । किन्तु मेरा प्रेम विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापर्ण है। इसलिए मैं 
दोनों को वह स्थान देता हूं जिसके वे पात्र हैं ।/ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार 
के लिए _ अंग्रेजी भाषा के... परम. महत्व .को.स्वीकार किया। “उन, विशिष्ट... 
भारतीयों के लिए मैं द्वितीय_भाषा के रूप में इसका ज्ञान .अपरिहाय-मानता हूं 
“जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। मैं अंग्रेजी 


' बही, पर. ९३ 
९ मो. क. गांधी, सीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अहमदाबाद, १६५८, प्र. ८ 
३ वही, 5 हे 
थॉट्स.... 7९- ६७. 
५ वही, ६६. 
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। भाषा को पराइचात्य वितन और विज्ञानों की दुनिया में काकते की खुली खिड़की 
गितवा हूँ। इसके लिए भी मैं एक वर्ग अलग कर देना चाहुंगा। उनके माध्यम 

म्ने मारतीय भाषाओं के जरिये मैं उप्त ज्ञान का प्रसार करना चाहूंगा जिसे 
उ्दनि परिचम से प्राप्त किया है। किन्तु मैं भारत के बच्चों पर बोर नहीं 
आइना घाहूँगा और एक विदेशी भाषा के जरिये उनके मस्तिष्कों के प्रसार की 
उमा कर उनकी युवावस्था की शक्ति को नहीं सुखाना चाहूंगा ।"! 

पैसे 'अकार महात्मा गांधी ने यह दिखाया कि आंप्रेजों द्वारा भारतीय 
भाषाओं के ज्यायोचित स्थान के हड़वप लिये जाने का कोई औचित्य नहीं हो 
पकता | अंग्रेजी को अपना उचित स्थान बनाये रखना चाहिए और भारतीय 
भाषाओं को उनका अवना स्थान मिलना चाहिए जो हि राष्ट्रीय पुतर्जीदत का 
चोतक होगा । 

गांधी जी के लिए शाब्दिक प्रतिपादन पर्याप्ठ नही था। उत्होंवे भारतीय 
भाषाओं के भाष्यम से अद्यतन वैज्ञानिक ज्ञात के प्रसार के तौर-तरीके भी 
सुाये | विदेशी भापाओं से भारती भाषाओं में अनुददद का एक सठठ और 
सुयोजित क्र्यक्रम होना चाहिए।' सदते बढ़ कर बात यह है हि उपर 
शब्दावली ओर पाद्य पुस्तकों के अमाव से लोगों को द्िम्मत गद्दी हवारनी 
चाहिए। एक बार वे पूरी तत्परता के साथ भारती भाषाओं में अभ्यपत घुछ्ट 
फरदें तो ये समस्‍यायें खुद-ब-छुद हल द्वो जायेंगी । आल 

इस प्रकार महात्मा गांधी ने सह अकाुय हू में दिस। दिया झ रु हल. 
भाषा के रूप में एक विदेशी भाषा को बनाये रफता देश के सर्वोश्य हिंठों मे 
नहीं है और भारतीय मापाओं की अर्थ रेंकतित अदस्पा से उधर्त समस्दाशों 
को हस कर सकना असंभव नहीं है । हे 

वह यह अच्छी तरह अतुभव करते थे कि भारत में एह देशी राष्ट्रमापा 
के सामने अनेक कठिनाइपां हैं। भारत एफ बहुमाषी देथ है जिययें हे बेड 
भाषाएं महान अतीत का दादा करस हवी हैं भौर शावदार धाहिस्वि ड़ दिशास क 


का! दम भर सरजी हैं। उनमें से हितों ए8 को प्रायमिधरा का रइात देडे बे 
अर कप बा इक और जावज यतदफपमिश ऐेदा हो ऐी । बहार झापी 
मे दिखाया हि ये आय झाएँ विराशाए थीं। भारतीय धादाओं दो एरदूपटे ने 
डरने मे जहूरत नहों, बहिफ जगह पंडेदी भाद हे ज[4 शरदों + व! कु चुद 

मुझय खहाई डिरेशों अंदे री के शिदाऊ है. र हि पत्र 


रहना चाहिए ।' उतरी 


* वही, पृ. ६९-६० 
* प्रोरि ष, 
प॒ पक ४६०४७ 
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दैथी ओर स्थानीय भाषा के; शिसमाफ, जो प्राथमितरता पाने के बाद भगिनी 
भाषानों को उष्फेदक गही, पुरक होगी ।' मे इगफ़े बाद और अधिक प्रगति 
तंया श्रीयृद्धि मे लिए मुम्छ हो जागेंगी । 
महारमा गांधी ने गा प्रतिवादित मगरके प्रांतीय भापाओं की अन्य गलत- 
फटमियों को भी उपणमित मर दिया झि अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्र 
भाषा सीरासे की उनगी छम्रस है शिनका पेधा अंसर्पतीय किस्म का हो । 
रे 
फि उस पर दूसरों मी बपेकशा अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। संक्षेप में, 
महारमा गांधी ने यह साफ-साफ स्थापित कर दिया कि भारत की एक देशी 
राष्ट्रभमापा अवध्य होनी घाहिए । उनकी महानता इस तथ्य में निहित थी कि 
* जहां उन्‍नीसवी घाताद्दी में दूसरे दस विचार पर उहापोह में पढ़े थे, लिखा था 
भोौर वक्तव्य दिये थे, यहां र्वाघीनता के लोकप्रिय आन्दोलन से इसे महात्मा 
गांधी ने ही जोढ़ा । 
जैसा कि पहले लक्षित मिया गया है, महात्मा गांधी भारत की राष्ट्रभाषा 
के बारे में अपने निष्कर्ष पर मौजूदा सदी के पहले दशक में पहुंच गये थे जिस 
समय उन्होंने हिन्द स्वराज लिखा और हिन्दी को इस सम्मान के पात्र के रूप में 
सुकाया था । इससे न केवल उनकी विध्वाल हृदयता प्रकट होती है वर्योकि वह 
एक भहिन्दीभाषी क्षेत्र से आये थे, बल्कि उनकी महान राजनीतिक यवांव- 
वादिता भी जाहिर होती है । वह यह समभ सके ये कि सारी भारतीय भाषाओं 
में हिन्दी ही अपेक्षाओं को पूरा करती है और राष्ट्रभापा वन सकने की क्षमता 
रखती है ।' 
संख्या की कसौटी का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह निद्ििप्ट किया कि 
भारतीय भाषाओं में हिन्दी लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के लोगों द्वारा बोली 
और समभी जाती है और इस कारण सबसे बड़े समूह द्वारा प्रयुक्त होने का 
दावा कर सकती है। साथ ही भारत के अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी को आसानी 
से सीख सकते हैं। इसने इसे भगिनी भाषाओं के साथ सहमेल की एक और 
_ सुविधा प्रदान की । किन्तु महात्मा गांधी ने हिन्दी को अपनी ही परिभाषा 
: दी। “मैं उस भाषा को हिन्दी पुकारता हूं जिसे उत्तर के हिन्दू भर मुसलमान 
: बोलते हैं और जो या तो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है।' 
. उन्होने हिन्दी और उर्दू को दो भाषाएं मानने से इनकार कर दिया । अंतर 


#$+ का रा न्‍ *ाी ग ५ कर ग हि कर हे सकता 
इसरा के लिए गेट बेमल्पिक ही ड्रीगा। सतई भी यह दाया नहीं कर सकत् 
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इैवल लिपि का है। अरवो लिपि में लिखी जाने पर वह उर्दू पुकारी जाती है 
भौर देवनागरी में लिखी जाने पर वह हिन्दी कही जाती है ।' भहात्मा गाधी 
ने २० नततूबर १६१७ को भरूच में हुए द्वितीय गुजरात शोक्षिक सम्मेलन में 
भपने अध्यक्षीय भाषण में यही परिभाषा पेश की थी । 

अगर हम प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत की समसामधिक राजनीतिक 
स्पिति को ध्यान में रखें तो हम महात्मा गांधी के कथनों को ज्यादा अच्छी 
रह समझ सकते हैं। लखनऊ अधिवैद्यन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय 
*प्रेंस और मुस्लिम लोग के प्रतिनिधि एक साथ बेठे थे। अंग्रेजों के खिलाफ 
संयुक्त मोर्चे की संभावनाएं ज्यादा उज्ज्वल दिखायी पड़ रही थी । इसतलिए 
महात्मा गांधी दोनों सम्प्रदायों के दीच एक स्थायी सेतु के निर्माण के लिए 
उत्सुक थे और इसी कारण उर्दू को, जिसे मुसलमान अपनी मापा होने या 
दावा करते थे, हिन्दी की परिधि में झ्ापिल कर लिया जो राष्ट्रभाषा के रूप में 
आगे बढ़ने के लिए यत्नशील थी । राष्ट्रमापा के माध्यम मे बह राष्ट्रीय जीवन थ 
की मुस्पधारा से. मुसलमानों की प्रयवकृतावादी प्रवृत्तियों को अवरुद्ध बरना 
चाहते थे। इसके बाद से राष्ट्रमापा के प्रश्न पर उनका रुख हिन्दू-मुस्सिम 
पडता के प्रति उतकी गहरी चिन्ता से प्रभावित रहा; जमे, १६१८ में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ट्न्दि फो 
पेह भाषा बताया “जिसे उत्तर में हिन्दू और मुसखमात दोनों बोलते हैं दपा | 
जो या तो नागरी या फारसी लिंपि,में लिखी जाती है। हिम्दो न तो अत्पपिक | 


संस्कृतनिष्ठ है और न अत्यधिक फारसीनिष्ठ । हा 

प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हृ पे ज्ञाने के जाने के माद मुसतमाना ने अंग्रेजों के शिसाप- 
सिलाफत आन्दोलन शुरू कर दिया। मद्दात्मा ग्रांधी इस आधा में सिलाफद 
आन्दोलन के प्रचंड समर्थक हो गये कि इस तरह बट डिटिश शासन के खिप्ताफ 
भारत की आजादी की सड़ाई में हिन्दुर्मो और सुसतसानों कौ साथ मा सर्गे | 
इसलिए उन्होंने राष्ट्रभापा के सवाल पर मुसंसमानों को सथातार रिया- 
ये देती शुरू गं । इसके फलस्वरूप पहले का उन्होंने पारती और देवनागरी 
लिपियों को समान दर्जा देने 24:58: ॥। ऐमा उन्होंने इस बात को 
पूरी तरह जानते हुए रिया कि देदमागरी बी णहे मिट्टी में ज्याश गहरे है हुदा 
अधिसंख्य इसे प्रयोप में लाते मोर रदीश्ार बएटे है। इस हृष्टि से £# दस 
साथरो के समर्थेवों को अगारघ टस ने पहने, उन्होंने दह कटा डि बहुमत दो 
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दोनों सिपियां सीखने की जहरत नहीं । “अधिकारियों को दोनों ही लिपियां 
जानती भाहिए। गहीं हिस्दुृस्तानी संबंधी उनकी भावी गोजना के बीज 
पड़े थे । | 
भाषा समरया के प्रति महात्मा गांधी के नंगे दृष्टिकोण में एक स्पष्ट 
सामी थी। हिलू-मुश्तिम एक्सा का मसला बहुत व्यापक मसला था और 
भाषा का मसला अधिक से अधिक उसका एफ हिस्सा था। साथ ही, उस 
समय तक हिन्दु-मुस्लिंम ए़ा की समस्या एक पेचीदा राजनीतिक प्रश्न बने 
चुकी थी और टाप्ट्रभापा के मसले ने भी, उससे नत्वी कर दिये जाने पर 
राजनीतिफ रूप ले सिया जिससे ठंड दिमाग से, निरद्वेग भाव से और विवेकपूर्ण 
तरीके से सोच सकना मुश्कित हो गया । 
यहां से महात्मा गांधी ने अपनी स्थिति बदल दी, हालांकि वह इस बात 
से इनकार करते रहे कि वह अपनी पहले की स्थिति से कभी हटे हैं 
मभी तक वह हिन्दी को राष्ट्रभापा बताक र संतुप्ट हो लेते थे, हालांकि 
उम्रमें उर्दू भी प्लामिल थी। अब उन्होंने यह ग्रुद्दार की कि हिन्दी नहीं 
बल्कि हिन्दुस्तानी की राष्ट्रभापा होनी चाहिए। हिन्दुस्तानी को सरल 
हिन्दी और उर्दू का मिश्रण बताया गया जो न तो अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ हो 
भौर न फारसीनिप्ठ ।' उन्होंने यह स्वीकार किया कि हिन्दुस्तानी का जता वह 
वर्णन करते हैं उस रूप में देश में उप्तका अस्तित्व नहीं है और वह अभी ढल 
रही है''' और उसकी सावधानी से देखभाल की जरूरत है | लिपि के प्रश्न पर 
उन्होंने अपने दो-लिपि सूत्र (फार्मूला)--देवनागरी और फारसी--को दुहरा 
दिया । इस प्रकार वह भारत की राष्ट्रभापा के रूप में हिन्दी के समथर्क 
से हिन्दुस्तानी के .प्रचारक बन गये । 
। उनके प्रभाव में उन दिनों के देश के सर्वप्रमुख राजनीतिक संगठन, भारतीय 
| राष्ट्रीय कांग्रेस ने १६२४ में अपने कानपुर अधिवेशन में हिन्दुस्तानी को भारत 
५ की राष्ट्रभापा स्वीकार कर लिया । उसी अधिवेशन. में उनकी प्रेरणा से 
कांग्रेस ने अपना कार्य हिन्दुस्तानी में करने का भी संकल्प ले लिया ।' एक बार 
निश्चय कर लेने के वाद वह भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के 
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श्र४ 


“पर कै लिए तन-मन से जुट गये । बहरहाल, उन्होंने हिन्दी के ध्येय के 
भागे बढ़ाने के लिए कार्यरत सर्वेप्रमुख संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन से संदंध- 
दिच्छेद नहीं किया । उन्होंने दूसरे सभी लोगों को अपने विचार में ढालने की 
क्रोशिश की । कुछ हद तक वह सफल हुए वयोंकि वह एक बार फिर १६३४ में 
ह्नदी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये ।' उनके 
माग-निर्ददान में सम्मेलन ने एक अस्ताव द्वारा फारसी लिपि में लिखित उर्दू को 
च् हिन्दी का एक अंग स्वीकार किया, हालाकि साहित्य सम्मेलन ने देवनागरी को 
है! अपनी अधिकृत लिपि बनाये रखा।' इस प्रकार हिन्दी के समयंक राष्ट्र के 
टैदेपर हितों में महात्मा जी के विचारों के लिए गुंजाइश निकाल लेने को 
उद्चत थे । 

. १६३७ में जब कांग्रेस भारत के कई प्रान्तों में सत्ता में आपषी, उसने शिक्षा 
याओं और सरकारी दपतरों में हिन्दुस्तानी लागू करने की मोति को क्रिया- 
न्वित करने की कोशिश की ।' इस प्रयोग से उत नतीजों को नहीं निकाला 
जा सका जितकी आज्ञा महात्मा गांधी मे कर रसी थी । 

पह सम्भव नहीं हैं कि इतिहास और तरक॑ के तथ्यों के विषद्ध किसी भाषा 
फो गड् लिया जाय और उसे जनता को ग्राह्म बना दिया जाप । अब मुसलमान 
एम. ए. जिन्‍ना और मुस्लिम लीग कै प्रभाव में आ चुके थे और उन्होंने आम 
तोर पर इसे यह सोच कर ठ्रुकरा दिया कि यह एक ऐसा काय॑ है जिसके पीछे 
हिन्दी स्वयं अपने को प्रतिप्ठापित करना घाहतो है। वस्तुतः उम समय तक 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की सम्भावना काफी दूर जा चुकी थी और रियायतों कः 
वादद्भद इस बात की आशा नही रह गयी थी हि मुसलमान भारत के लिए एक 
पप्ट्भाषा स्वीकार करेंगे । अंग्रेजों ऐे बढ़ावा पाकर ये भारत में काट कर बनाए 
गये एक मुह्लिम-बहुल राज्य, पाकिस्तान, का स्वप्न देखने लगे थे और ऐसी 
परिस्थिति में राष्ट्रसापा सम्बंधी कोई चर्षा उन्हें अग्रासंगि ब्रतीत होडठी 
थी। भुससमानों के रवये की प्रतिक्रिया हिन्दी के अनुयायियों मे हुई थो अर 
सिर्फ एक दुराग्रह्दी तबके को घुरा ररने के लिए उसे उसके स्यायर्गदत स्थान 
से वंचित किये जाने पर रोय प्ररट करने सगे $ इस पवार महात्या दांधों को 
नीतियों मे राष्ट्रभाषा के सवा पर एक राष्ट्रीय शट्मति दिवसिक करने छे 
सहायक होने की जगद् उसके लिए एफ और दावेदार पैदा कर धिपि । 

किल्तु महात्मा गांधी का रवमाद आसानी में #डियार शत हेते व! ह्ह्ो दा?) 
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के लत लक मा कमा 


३ मई १६४२ को उस्ोंने हिरसलानी प्रवार सभा का संगठस किया जिसके 
दो सबसे सक्रिय कार्मकर्णा हुए ख्ीमस्तारायण और काका साहेब कालेतकर । 
विन्तु इसके पहले कि सवन्‍्स्थातित संस्या अपनी छाप छोड़ सके, १६४२ का 
भारत छोड़ो आख्ोतन शिह गया सोथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अत्य 
नेताओं समेत महात्मा गांधी जेल में डाल दिये गये । जो सोग मुक्त रहे उन्होंने 
हिन्दुरतानी के प्रभार का कार्य जारी रसा किन्तु उन्ही कोशिशें फतीभूत 
नहीं हो सकी | जैल से हटने के याद महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तानी प्रचार समा 
को पुनः क्रियाशील बनाया । अपनी तत्परता जताने के लिए उन्होंने १६४५ 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन से इस्तीफा दे दिया ओर दस प्रहार लगभग तीन 
दशकों का सम्बंध समाप्त कर दिया ।' 

फिन्तु महात्मा गांधी ऐसी लड़ाई लड् रहे भे जिसमें वह दांव हार नुके ये । 
पांचवें दशक फे आरम्भ से मुस्लिग पृथकताबाद और भी प्रवल हो गया था। 
शीघ्र ही देश के विभाजन के जरिये उसका पाकिस्तान का स्वप्न एक स्थापित 
तथ्य बनने जा रहा था। हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने का महात्मा गांधी 
का मिशन असफल हो चुका था। इससे भारत की राष्ट्रभापा बनने का हिंदई- 
स्तानी का दावा निराघार हो गया । जब भारत आजाद हआ, तो देवनागरी लिपि 
में लिखित हिन्दी उत्तर प्रदेश की राजभाषा स्वीकार कर ली गयी । इस फैसले 
से गांधी जी को असीम वेदना हुई। इसमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के अपने प्रिय आदर्श पर प्रहार होते देखा ।" भविष्य का संकेत स्पष्ट था। 
संविधान सभा ने भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी के पक्ष में मत दिंगा, 
हालांकि इसके क्रियान्वयन को उसने भविष्य के लिए स्थगित कर दिया। 
चहरहाल, हिन्दुस्तानी को भारत की राष्ट्रभापा बनाने का गांघी जी का प्रयास 
विफल हो गया । । 

यहां महात्मा गांधी की भाषा नीति की असफलता के कारणों पर विचार 
करना प्रासंगिक होगा । यह इप्तलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नहीं कहा जा 
सकता कि उन्होंने उन कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखा था, या घटा कर आंका, 
जिनसे उनका मुकाबला पड़ने को था। उनके देशवासियों के एक तबके की 
अंग्रेजी के प्रति मोहासक्ति थी और उदीयमान राष्ट्रभाषा को अच्छी तरह जड़े 
जमाये हुए इस न्यस्त स्वार्थे से होड़ लेनी थी। प्रांतीय भाषाओं के समर्थकों का 


' वही, पृ. ११२. 
रे वही, पु १११८-१६. 
३ वही, पृ १३६. 
हि वही, पु, १७१-७२. 
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. पवार भग्र एक और गम्भीर दिष्व घा। जिप्त जमाने में उन्होने जीवन 
दिवाया वह तथा उनकी योजना की कुछ खामियां उनकी असफलता के लिए 
जिम्मेदार थीं । 
जिस समय महात्मा गांधी ने अपती नीति प्रतिपादित की, उत्त समय 
सामाजिक-आधिक शक्तियां पर्यात परिपकतर नहीं थीं। देश में बड़े पैमाने पर 
ओद्योगीकरण के अम्राव में औसत नागरिक के लिए इस बात की कोई पास 
आवश्यकता नही थी कि वह नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़े । निरक्षरता 
के ऊंचे प्रति शन्‌ के कारण राष्ट्रभापा की आवश्यकता और भो घट ग्यीं। 
श्सत्िए देश महात्मा गांधी के अद्वानों को सुद तो सहता था, किन्तु समाज 
55 राष्ट्रभाषा स्वीकार कर सकने में असमर्थ था । 
हिन्दुस्तानी के लिए भद्ठत्मा यांवी के आग्रह से मामला और भी उलभ् 
गया। हिन्दुस्तानी दक्षिण वालों के लिए विजातीय थी और उत्तर वाले उ तप 
अपेक्षाहुत कम परिचित थे। अतः एक भाषा “रचते' की कोशिश का अधपकल 
दोना लाजिमी था क्योंकि इसे न तो वे लोग पसन्द करते ये जिन्हें वह खुश 
ऊरना चाहते थे बौर न वे जितके लिए वह उद्दिष्ट थी। जब यह जाहिर हो 
चला कि हिन्दुस्तानी के आवरण के पीछे महात्मा गांधी उर्दू को संरक्षण देने” 
की कोशिश कर रहे हैं जिसते स्वातंत्रथ संघर्व के लिए मुसलमानों का समर्थन 
पा सकें, तथा जब यह अनुभव कर लिया गया कि इन रियायत्तों के जरिये 
मुमलमानों की पृथकतावादी मांगों को रोका नहीं जा सकता, तत्र अधिपंहुप 
भारतीयों में उत्पन्त होते वाली प्रतिक्रिया के साथ यह नीति धराशायी द्दो 
गयो। महात्मा गांधी ने यह कह कर ऐसे विरोध को रफा-दफा कर देने को 
कोशिश की कि “पिंरों को गिनता स्िरों को फोड़ते से वेहतर उपचार कतई 
नहीं है”, किन्तु बहू इस वात पर क सकने में असमर्ष रहे कि अल्पमत के लिए 
बहुमत की इच्छाओं की उपेक्षा किसी प्रस्ताव को स्व्रीकार्ये बनाने का सबसे | 
अच्छा तरीका नही है। 
बहरहाल, असफनता से मद्ात्मा गाधी के मद्ात अवदान को द्विताया 
नही जा सकता । उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण समध्या पर पहली शार राष्ट्र भर 
का ध्यान आकर्षित डिया और ऐसी बहस घुरू कर दी जो आज भी जारी है। 
७ 


गांधी जी, जंसा कि मैंने 3 नहें जाना 


बवत आनन्द कोतसल्यायन 


४ ; 


नस सादर के ज्से दो काट गौत है, बसे ही दो रख्तंग्रता- दिवस भी । २६ जन- 
वरी मौर १५ अगस्त । एक रबतपता प्राप्ति का निम्य करने का दिन, दूसरा 
साक्षात्त रतंग्रता प्राप्ति का । यदि हमने २६ जनवरी को प्र स्वतंत्रता की 
प्राप्ति होने तर अमवरत संघर्ष परते रहने या अभ्रिष्ठान न किया होता, तो 
(५ अगरत के दिन हमें स्वतंत्रता की कभी प्राप्तिन हुई होती । इसीलिए 
९६ जनवरी के दिन का महत्व १५ अगरत से किसी भी तर है कम नहीं । 

7६ जनवरी १६४८ को हमने अपने स्वतग्रता दिवस वी, अपने सर्वप्रभुल- 
संपन्‍न लोकतंत्र राज्य के प्यापना-दिवस को वर्षगांठ मनायी ही थी कि कुल 
चार दिन बाद हमें अपने बाप को श्राद्च-क्रिया में सम्मिलित होना पड़ा--उत्त 
चापू की जिसमे हमें स्वतंश्रता वी शपथ दिलायी, उस पिता की जिसमे हमें 
स्वतंत्रता प्राप्ति की राह दिखायी । 

गाज हम भी हैं, हमारी स्वतंत्रता भी है, किन्तु हमारे बापू नहीं हैं । 

३० जनवरी की सनहूस संध्या को में बनारस स्टेशन पर उतरा ही था 
कि बापू के निधन का समाच / सुना। वह समाचार था कि जंगल की आग 
थी--दहकती, लहकती, चारों और व ढ़ी चली जा २ ही थी। 

गायद ही कभी किसी राष्ट्र का धर इस तरह परलोक सिधारा हो- 
अपने ही देश में, अपने ही घर्मं के उके हत्यारे की गोली का निशाना बना हो । 
जोर कहा जाता है कि वह पाखंडी बाप के खुले सीने को गोली का निशाना 
बनाने से पहले उनको अ्रणाम करना नहीं भूला । 

सामान्य लोगों का निधन होता है तो उनके संवंधी ही रोते हैं, किस्तु बापू 
का निघन हुआ तो स्वयं उनके उन देवदास गांधी से भी ज्यादा न सिर्फ उनके 
अन्य संबंधी, उनके मित्र, उनके उपासक रोये, बल्कि ऐसे लोग भी फ़ूट-फूट कर 
रोये जो इस गलत विचार के शिकार थे कि गांधी जी उनके शत्र थे। लाखों 
ऐसे लोग रोये जिन्होंने बापू को कभी देखा तक नहीं था | 

ये लोग क्‍यों रोये ? इतना अधिक क्‍यों रोये ? एक ही उत्तर है-- क्‍योंकि 


गई 


8 मानवता' के घनी थे और उस धाम मानवता का यह धनी नहीं रह गया। 
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६ दिसम्बर ४५ की क्षाम मैं बापू की व्यस्तता का र्याल कर सेवाग्राम, 

वर्षा, में उनकी कुष्टिया के भीतर पैर रखते में हिचक्रिचा रहा था । आवाज 
गृवायी दी : “आइये, आइये ।” 


मैं भीतर चला गया । 

अब आप यहां रहने के लिए आये हैं, एक महीना, दो महीने, तीन महीने, 
भर महीने, जितना रह सकें, रहें ।” दो-चार भौर बातें हो चुकी तो बोले, 
बच्चा तो भोजन की घंटी बज चुकी है, पहले जाकर भोजन कर लीजिए ।" 

“भोजन तो मैं नहीं कहंगा बापू, थोड़ा दूध पी लूंगा ।” 

श्रीमन्नारायणश जी (गुजरात के वर्तमान राज्यपाल) को इशारा हो गया 
और मुझे उनके साथ भोजन के कमरे में जाना पड़ा । 

सैवाध्राम में भोजन के समय भोजन ने करने पर उसो तरह दुसरे समय 
मी दुसरे दिन तक इतजार करना पड़ता था जैसे एक रेलगाड़ी के झूट जाने पर 
फिर दूसरी गाड़ी का इंतजार। समय की पावन्दी की दृष्टि से देखा जाय तो 
उह उत्तम व्यवस्था थी, पर समय की पावन्दी ही तो काफी नहीं होतो ! 

मैं महापंडित राहुल साकृत्यायर का घनिष्ठ मित्र रहा हूं, और उनके 
साथी मुझे विद्वसतीय मांवते हैं! में कई बार बम्बई के कम्युनिस्ट पार्टी के 
भवान कार्यालय में अतिथि के रूप में टिका था ! वहां भी खाना निश्चित समय 
पर खिलाया जाता था, पर अयर किसी कारण कौई मेहमाव या खुद उनत्र 
कोई साथी निश्चित समय पर खाना नहीं खाता तो उराका खाना पतोस कर 
रख दिया जाता था और अपनी सुविधा के अनुसार भोजन करने के लिए 
उसको प्लेट रखो रहती थी। आम तौर से अतिथि को खाना खाने के लिए 
अकेले नहीं छोड़ दिया जाता था। कोई न कोई उसकी मेजवानों के लिए और 
उसे जिन्दादिली से भरी बातों मे लगाये रहने के लिए जरूर साथ होता । इस 
तरह आतिथ्य की गरमाहुट किसी ने किसी तरह बनाये रखी जाती, अन्यवा 
खाने में स्वाद नहीं आ राकता थरा+-स्तौस तौर से जाड़े के दिनों में । मैं अपना 
खाना अपने निश्चित समम पर छाता था और मुझे नहीं याद कि मैंने सब 
साथियों के साध बैठ कर खाया हो। फिर भी, जब में खाने बैठना तो एक साथी 
जरूर मेरे साथ होता। मुझे कभी अक्रेता नहीं घोड़ा गया, यानो इस हालद 
में नही छोड़ा गया कि मुझे साना हो तो साऊं, मसाना हे हो ने साऊं। 
'अकार महेन्द्र आचाये मेरा कम ।  भमव है कि उन्हें एक यह भो काम 
सौंपा गया हो कि किसी अतिथि को उपेक्षा न होने पाये । संभद है कि यह 


मध १२६ 


शेरी कमजोरी ही, तर हाथियों वा गे दीदिक हटा: मे गयाग्राम नंगे 
भाव-वन्य समय की दायसीी मे मादा मता । 

शनापराम पोती के दरें दिन का हो अनुभय मुर्भ गोंद आ रहा है । 
में दोवार गा भोजन समा है: गुफा था ओर सोडा विश्राम मारना नाहेती 
भा। लिख बिना मिर्न गाते वी भोजन सही गाता हर्ना भते ही शिकायत 
हो, किसी पौध्दिक होते के मात झर्ण गेयाग्राम करत भोजन हर तरह से परदे 
शा। भौजन हो सुका सी | आश्रम मी ने गद़ा, मर्दों ति नियम है कि 
गाहे गोद अतिथि ही की, भोजन हे याद उसे मम करना पढ़ता है 

"मुमे, गाम गरने भें इनकार नहीं, ऑन भरा आना नियम है--भीजने 


के खाद थोटा आराम परने का 


» ३ 


गे जाकर लेद गया, आये घंटे था पंदे भर के थी मैने उठ कर पूरी 
धवताएंगे, गया काम है ? मे तैयार हू ६ 
"अब तो काम करने का घंदा गमास्‍त हो गया । उत्तर मिला । 


टूसरे दिन मैंने ही अपने टाइगटिवल में कुछ परिवर्तन कर लिया “भोजन, 
काम और तब बिलाम । श्र थोड़े में परिवर्तेन से मुझे कोई असुविधा नहीं हुई; 
गरगोंकि काम के लिए निर्वारित समय व हुत थोड़ा होता था ) 
दूसरे दिन दोपहर के भोजन के वाई जब हैं काम के लिए तेगो: 
हुआ तो मुझे 'काम दिया गया आधे घंटे के लिए किप्ती दाल को साफ करते 
का । यह मेरे लिए एक नया पाठ था और मं समझता हूँ; परिणाम के 
संतोषजनक नहीं रहा होगा । थोड़ी दाल साफ हो पायी थी कि काम की घंटी 
समाप्त हो गयी । मैंने उस भाई से कहा, “आज सुबह और दोपहर आपने 
मुझे जता भोजन खिलाया है, यदि मुझे इसका विश्वास दिला दें कि भर् 
हमेशा ऐसा ही खाना खिलाते रहेंगे ओर जैसा 'काम' आपने मुझसे आज लिया 
है, बदले में केवल उतना ही 'काम' लेते रहेंगे, तौ में हमेशा यहीं रहने की 
निएुचय करने के लिए तयार हूं ।” 
हो सकता है कि मेरी मान्यता गलत हो, किन्तु मैंने उस दिन सीचा, और 
आज भी सोचता हूं, कि मेरे काम की कम से कम उतना मुल्य तो होंगी 
चाहिए था कि मुझे वैसा भोजन खिलाने का कुछ औचित्य सिद्ध किया जीं 
राकता । मुझे ऐसा लगा कि गांधी जी का आश्रम उतना ही अच्छा या बुरा 
है, जितना किसी साधु का आश्रम | निश्चित समय पर भोजन कर हेने की 
पावन्दी आदि आश्रम के सदस्यों या अधिक से अधिक आश्नम के अतिथियों में 
लिए थी । आश्षम में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधाएं सुलभ नहीं 
थीं। आश्रम में रहते वाले साधु प्रायः उदार दाताओं के दान पर अपना निर्वर्ि 
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करे हैं, और गांधी जी के आथम में स्थिति भिस्न नही थी । सेवाग्राम को भी 
दद जाने-माने धनकुवेदों से सहायता मिलती थी | 
हां, तो उस दिन जब मैं हंध पीकर लौटा तो बापू को बुरी तरह व्यस्त 
प्र्या हे एक के दाद एक समस्या निबटायी जा रही थी। बात कहने का आग्रह 
जि म्रें अपना ही मन संकोच मानता था । तब तक डा. सुशीला नायर ने 
_नाह दी--"बापू | अब जैसे भी बने, भोव थारण कर लें ।” 
नही, यह वो नही हो सकता ।” 
'बाषू ! स्ट्रेन बढ़ जायगा ।” 
“जिनको समय दिया जा चुका है, उनके साथ बात्र करना तो घमम है! 
पचत भंग केसे किया जा सकता है ?” 
“या आती थी... भमी तो रात दस बजे बाद तक समय बंधा हुआ था | 
तव तक वह लोगों से मिलने और हरेक से दो-चार बातें करने पर मजदूर थे। 
सर को निकले तो श्रीमस्मारायण जी ने ही जैसे-तैसे “राष्ट्रभापा” के 
बारे में भेरी बात संक्षेप में बह दी अथवा उसकी भूमिका बाघ दी । तब बापू 
 युभेसे दो-एक थाक्य कहे और अंत में बोले, “अब आपका आश्रम से जाना 
भेद्ठी होगा । यहां रहना, नही तो मैं बम्वई से लौट कर लड़गा।” 
कहने को तो जी चाहा कहूँ कि यदि यही बना रहा, तब तो आपके लिए 
लड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा और यदि चला गया तो आप लौट कर 
आखिर लड़ेंगे किससे ? लेकिन वैसा कुछ न कह कर निवेदन किया, “बापू, 
भाप तो ऐसे भेजवान हैं कि अतिथि को घर पर छोड़ कर स्वयं चले जा 
रहे हैं।" 
बापू जोर से खिलखिला कर हमसे और बोले, “हां, मुझे ऐसा हो अतिथि 
चाहिए जो मेरी गैर हाजिरी में घर को घर ही समझे 47 
तब तक बापू को फिर सौन की बाद करायो गयी। मैंने भी बहा, नह, 
प्ेव आप मौन ले ही लें । | 
उसके बाद किसी और ने कुछ वहना चाहा। भट मुंह पर अंगुली चत्री 
यी। मेरे मुंह से निकला, “बापू, मोद तो वाणी का ही है न ! चनतते-चलने 
;थ सुनते रहने में तो ह्ज मही १” तुरंत दोनों कक ं। दर्सों अंगुलियां दोनों 
धनों पर पहुंच गयी । अ मै समभता हूँ कि यदि कसी कुमरा-मंत्र ने उत्ती समय 
पपू पर कैमरा 'दाग दिया होता' तो उसका वह दिति आज जिसी भो कौमज 
:र बिक सकता था| सचमुच वह अदभुत मुझ थो। भेरे भन मे तो वह चित्र 
कित हो ही गया। सैद यही है कि वित्र के रूप में उठे बाइड़ों के सन्मुस 
झा नहीं कर सदता | न 
दूसरे दिन प्रावः वर्षा हो रही यो । डाव बसमरदे में दो बच्चियों के क्पों 
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4 हुई गे हे वाद मे 7 ही) हुवा सर्ग: वी । दा 
हय व ताप (8 ॥ मे” (4_ ४7] 45 27) किया स्वीरी' 
(दा । मी के हद मे 5 / धर्तो यह ६00 
ही ध 75| > ४ 
दम गा (4४ +) & दा ही हा गा भी की 3 डी 
7६८) १५६६ ) डुा दें रनों हे 3 २ धः5 शीली ध्। । कनते दा गया ४ 
दी, लए होली है, हम 54 | पते हा 2009 वा छ़े नें दे! 
हर गूग आम हे 
गम या थे दा ९5 ह्र्नी £2023| मन ।56090 नल लगा तु ; 
मुझ लगा तक धिराम लि ८ लाती अनुयमुर्त हा 
वाला, “बा पर की केले ए मिनट मे पी बात पु मे कल पड 
गया था (' 
प्र, मट, मी गममे को गा | े दो 
'दापू, मे ना गर्टं | धापिओ वी £ जाने * | 
(निर्णित टे लौटने गग दिन भी निदियत ८ मथा 
हम, बम्नेक मे नरियत मिलन 9, जिस वानी नहीं होता ! ्प 
(जन्‍ना साहये ने मुझे येसा दी ना छ दिया, हब ती भू रविवार को लौट 
आऊंगा और हए उसके साथ गे (दिया और दि जी वहां अब 5 
मसाला ही देंगे, तो (ुन्‍ना साहब मुः् गुछ दिन द्द्््ण भी सकते दूं ए 
ह# समझ गया कि वींई हर संभावना के; लिए तंगी - बे रद डित की 
साकुत्यायन ने हे बात पर आपत्ति फी थी रवि $ गांधी जी की बापू (वि) 
कहता है ' मु उनको इस तरह ४ बोधित करते में कीई हार्ति नहीं दिला 
दी, हालांकि के इस रूप में उन्हें कभी स्वीकीर नहीं किया । और हर 
की बति है, थी ; हक बी बापू, ६ लिखते ह जे 5 कि १५ 
बापू तवाचक संज्ञा नहें रह गषा था, ब्यर्तिती 
बन गयी था *: 
बापू के कयिक, की जानकारी मिली और मुझे लग कक मं उ्तकी 
छिलंव होने फी संभावना मैने निवेदन कियों म्ब्ापू । आपवें भेरे 
सेवाशाम छोड़ते ५८ ग प्रतिबंध लगाया है, यदि वह ने कहें नल सोचती हू 
दूस वी जन भी में अपना कूछे काम कर आऊं ४ 
“हूं, दी साथ जीने मे रु लाभ है| तीसरे दर्जे का (हक हते 
दी अच्छी पल जाती है . 
अछी जगह 7 हि उनके साथ वॉलों ” 
१२5 
हे 


सोग नागपुर में ही एस स्पेशल डिप्ता रिजवें करा देते थे / कोई उसमें घुसने 
दी हिम्मत नहीं कर सकता था। धर्षा में उस टिव्बे में दूध जैसे सफेद तक्ये 
और दिल्तर लगा दिये गये । उसे डिस्पे को “तीसरा दर्जा” पे उराकी 
इवावट के आधार पर बहा जा सकता यथा, अन्यपा वह पहले दर्ज से भी बढ़ कर 
पा। वह अपने आप में एक दर्जा था। वह “दाथी दर्जा” या। दूसरे दिन, मैंने 
भी “गापी दर्जा” को सुविधाओं वा साभ उठाया और उसी डिब्ये में बापू के 
माय यात्रा की । 
देध को राष्ट्रमाया को लेकर हिन्दी-हिन्दुस्तानी का जो विवाद चल पड़ा 
था, उस भिमस्चिल्ते में मुझे अनेफ़ थार बापू के विकेट सम्पर्क में आने का अवरार 
मिला, बई वर्षों तक मैं उम्र * राष्ट्रमापा प्रधार समिति” का मंत्री रहा जिसके 
बापू मंन्‍ेयापरु थे और रुछ वर्षों तक सदस्य भी । श्रद्धेय पुएपोत्तमदास टंडन 
दाद बापू को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सदस्य बनाये रने के लाख प्रयरनों 
के बावय्ूद बापू सम्मेलन के सदस्य ने रहे, और उन्होंने उसकी सदस्यता से 
इस्तीफा दे दिया। आमिर यहूँ “हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के सदस्य बीरो और 
क्यों बने रहते, जब बापू का आग्रह मात्र कर टंइनजी भी बापू द्वारा स्थावित 
उनती नयी “हिन्दुस्तानी प्रवार सभा” के सदस्य बनने के लिए तैयार न थे । 
अब न थापू हैं, न टडन जी । दोनों की पुण्पस्मृति ही शेष रह गयी है। 
एक दिन वी बात है, सुबद बापू ने मुझसे कहा, “स्वामी जी, आपको रेहाना 
बहित ने भाज धाम यहा आश्रम में एक प्रवचन करने के लिए कहा है था नहीं?” 
मेरा उत्तर था: “हा, डिस्तु मैंने रेहाना वहिस से आग्रह किया है कि जब 
से मैं आश्रम में आया तब से आश्रम में बाध्‌ का एक भी प्रवचन नहीं हुआ । 
पह वितनी बड़ी बात होगी कि मुझे बापु का भ्रवचन गुनने को मिले (” 
गांधी जी जहां अन्य बातों में महान थे, वहां चाकूपटुता में भी अद्वितोय 
थे। मुझे ही हार मानती पड़ी और यह स्वीकार करता पड़ा कि शाम वे में 
आधरमवासियों के सामने श्रीलंका और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ प्रवचन करूंगा । 
उन दिनो सेवाग्राम में श्री गुलाटी जी रहते थे, जो विविव स्थानों प्र 
होते वाले काप्रेसत अधिवेशनों के इंजीनियर कहे जा सते थे । मैंने उनसे पृद्ठा, 
“आज बापू ने सुमते बचत लिया है कि मैं शाम को आश्रमवासियों के स्मने 
प्रवचन कक । उतका समय बहुमुल्य है। मुझे एक अदाजा बता दीजिए कि मैं 
अधिक से अधिक कितने समय तक बोलू 2” गुलाटी जी का उत्तर विचित्र था: 
“आप घाहे जितनी देर बोलते रहिये, बापू तो किसी के प्रवचन में रहते 
नहीं । प्रवचन करने वाले को प्रवचन करते के लिए कह कर स्वयं चले 
जाते हैं ।” ४ े 
मैं स्वीकार करता हूँ कि भेरे अहंकार को चोट लगी ! मैंने निश्चय क्रिया 
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आन्‍्णचुच् 


है. 


क् 


८ न बह दा मा ४ वात में ब्द ३ 76 
समय जय माप के वास ही चंडी आधी शाह के शिक्षा पत्र में भोजन कद 
प ८ ४ ; ड़ ्चू न्ण्ड भर ह्व कद हर ४ हा मृ गो १! 
का थी |? 2 धो दे (5६६, “दा|| | है दस्लीं जा । दाध सलाह मी गया 7 
हे उगर दिया, “एंगिर कि खर्ट डंडा माह तो सिर की रक्षा भी 


4 


५ क | न जे * कु व नः 2 के त्ै नया + भौजन॑ 
प आह दाम की के शाह के जाने धवतते में चली सर रगूगा । दोहन है 
ड् 
॥। 


श्जे 


| 


गण मर्म । हे 
मुभे लगा हि दिया कू इस नेडद में यह हितों मे गुंआ कसा ? बाद मे 
गुतगा मिली हि आखगया नियो की अद्िसा का पररक्षय करने में इलाहाबाद 
पंत एक प्रशिद्ध वित्गर कूघझी दिन पहले अपना सिर तुट्वां चुका था। 
बापू के दिमाग में यह प्रसारण ताजा था और गदासित इसीलिए उन्हें मेरे लौह 
क शिधानात्र का महू अक्षिरिता उपमोग सूझछा था । 
जब बापू की घुद्ल से उत्पस्ग विनोद की सरशराहुद शांत हुई तो मैंने कहों। 
“बापू, मैंने सुना है हि आप इतने व्यस्त है. कि शाम की अपनी प्रार्यना-सभा 
म॑ भी ज्यादा देर नद्दी बढती । भीर आप किसी को भी प्रवचन करने के लिए 
गाह कर स्वयं उठ कर शले जाते हैं। में एकन्दी बातें सास तौर पर आपका! 
दी सुना कर कहना चाहता हैं, आप बता दीजिए कि क्षाप आज शाम मेरे प्रेत: 
चने में बैठ रहेंगे या नहीं ” मदि ने रहते हों. तो गवामस्वाह शाम तक उते 
बातों का भार गयों बहून कझा । 
“अवश्य रहूंगा,” बापू बोले, “ किसी की अनुपरिथति में उत्तकी टीका करता 
उसप्तकी निन्‍दा करने के समान है । हि 
शाम को नियमानुसार “प्रार्थना” हुई। आश्रमवा सतियों द्वारा दिन भर * 
काते गये सूत के धागों की गिनती लिखी गयी। मुझे यह देख कर आश्चय 
हुआ कि बाजार भाव से सारे दिन का काता वह सूत शायद एक रुपये के ओर्सी 
पास का ही था । कुछ न होने से एक रुपया भी वया बुरा ! पर किसी ते किसी ' 
कारण में अपने को यह विश्वास नहीं दिला सका कि एक रुपये की आमदनी 
के इदे-गि्दे चलता चरखा कभी समाज में कोई परिवर्तन ला सकता है | सूत 
का लेखा-जोखा हो चुका तो मेरा प्रवचन आरम्भ हुआ । 
मैंने बौद्धधर्म और श्रीलंका के बारे में जैसी मेरी भली-बुरी जानकारी थी, 
सब उगल दी । प्रवचन समाप्त हुआ । लोग उठ कर जाने लगे। मु ध्यान 
आया कि जो दो बातें खास तौर पर मैं बापू को सुनाना चाहता था, वें बैकही 
ही रह गयीं ! मैंने बापू को यह बात कह दी । उन्होंने दोबारा लोगों को वेंठी 
दिया । जैसे कोई किसी पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकने के वाद पुनश्च लिख देता 
है, उसी तरह मुझे अपने का में परिशिष्ट जोड़ना पड़ा। मैंने कहा : 
“बाप ! श्रीलंका में जहाँ आपके प्रशंसकों की कमी नहीं, वहां दो बातों 
को लेकर आऑर्पे की टीका भी कम नहीं होती । लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस के 


श्रे४ 


हाथ में त्राकत न थी, तब गांधी जो ने कहा था कि जिस दिन हमारे हाथ में 
ताकत आयेगी, हम कलम के एक भटके से बौढ़ों का बुद्धगया मंदिर उन्हें सौंप 
देंगे । विहार में सात महीने तक कांग्रेस की मिनिस्ट्री रही, तब भी गांधी जी हमें 
हमारा बुद्धयया मंदिर ने दिला सके ! दूसरी बात लोग यह कहूते हैं कि जब 
गांधी जी यहां आये थे तो हमने एक-एक पैसा मांग कर अपनी सामर्थ्य के अनु 
सार उन्हें काफी धन संग्रह करके दिया था, लेकिल जब यहां मलेरिया कय प्रकोप 
हुआ और हजारों परिवार काल के याल में चले गये तो गांघी जी ने हमारी कुछ 
भी मदद नहीं की । हमें सिर्फ उनके सेक्रेटरी का पत्र मिला, जिसमें विश्वास 
दिलाया गया था कि 'गांवी जी अपने भरपक प्रयत्न करेंगे, वे ऐसा कुछ करने 
के लिए अपने अन्तःकरण कौ आवाज का इन्तजार कर रहे हैं।' लोग कहते हैं 
कि हम मविशियों की तरह मरते गये । गांधी जी का अन्तःकरण बर्फ की तरह 
ठंडा बना रहा। 

यह वह मौका था जब महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ते कुछ सहायता भेजी 
थी। कैवल उन्होंने ही नही, राजेन्द्र वाबू ने भी कुछ दवायें श्रीलंका भेजी थीं 
--कग्रेत अध्यक्ष की हैसियत से नही, बल्कि व्यक्तिगत रूप में । किन्तु अगर 
बापू ने, प्रतीक के रूप में ही सही, कुछ भेज दिया होता तो भारतवामियों 
और श्रीलंका के निवासियों के संबंधों परः बहुत गहरा असर पड़ता । सेंद भी 
बात है कि बापु खुक यये थे । 

ऐसा नही कि मैंने जो कुछ कहा था, उतद उत्तर दापू के पास नही था । 
बापू के पास उन दोनों आपत्तियों का कुछ ते कुछ उत्तर तो अवश्य रहा होगा, 
किन्तु बहू एक भी शब्द न बोले । अच्छा होता कि यह कुछ बहुते, किन्तु 
उन्होंने एक ठंडी सांस ली और उठ कर चले गये । 

नहीं कहा जा सकता कि मैंने जो घुछ कहा पा, यहे मौद उप्तकी सच्चाई 
का सूचक था या वाधपू पूरे मतजे को तजरभअंदाज कर गऐ । दोनों छातें संभव हैं । 

जो हों, इस देश में गांघीवाद का एक ही झच्चा मनुयायी पैडा हुआ है-- 
और वह थे स्वयं महात्मा भाधी । हमारे जस्ते अन्य लोग तो केव गांधी 
धताब्दी मता सकते हैं, गापीदाद को एड भी कदम आगे बढ़ा नहीं सरते । 
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